विनय तथा भक्ति 
मंगला चरण 
चरन-कमल बंदों हरि-राड । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंबे, अंधे को सब कद्ु दरसाड । 
बहिरो सुने, गूग पुनि बोले, रंक चत्े सिर छुन्न धराइ । 
... सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बंदों” तिहिं पाइ ॥१॥ 
सगणा।पासना 
अबिगत-गति कछू कहत न आवबे। 
ज्यों. गूँगे। मीठे फल कौ रस अंतर्ात हीं भाव । 
परस स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावये। 
मत-बानी को अशरम-अगोचर, सो जाने जो पाते । 
रुप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु_ निरालंब कित थावे। 
सब बिधि अगम बिचारहिं ताते सूर सगुन-पद गावे ॥१२॥ 
पक्त-वत्मलता 
बासुदेव की बड़ी बढ़ाई । 
जगत-पिता, जगदीस, जगत-गुरु, निज भक्तनि की सहत ढिठाई । 
भ्रगु को चरन राखि उर ऊपर, बोले बचन सकल-सुखदाई । 
सिव-बिरंचि सारन को घाए, यह गति काह देव न पाई ! 
बिलु बदले उपकार करत हैं, स्वास्थ बिना करत मिन्नाई । 
रावन अरि को अनुज विभीषन, ताकों मिलते भरत की नाई । 
बकी कपट करि सारन आई, सो हरि जू बेकुंड पढाई । 
बिनु दीन्हे ही देत सूर-अभ्षु, ऐसे है जदुनाथ गुसाई ॥३९॥ 
प्रभु को देखो एक सुभाइ । 
अति-गंभीर-उदार-उद॒घि हरि, जान-सिरोसनि राह । 
तिनका सो अपने जनको गुन मानत मेरुःसमात । 
सकुचि ग़नत अपराध-समुद्रहिं बूँद-तुल्य भगवान । 
बने >> ५ ० 32७2 
बदन-प्रसन्ष कमल सनमुख छ देखत हो हरि जैसे | 
त्रिमुख भए अक्ृपा न निमिषहूँ, फिरि चितयों तो तेसे ! 


बडी 


सूरसांगर सार 


भक्त-बिरह-कातर करुनामय, डोलत पाछे लागे। 
सूरदास ऐसे स्वामी को देहिं पीढि सो अभारों ॥8॥। 
रास भक्तबत्सल निज बानों। 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहिं', रंक होइ के रानों । 
सिव-बह्मादिक कौन जाति प्रभु, हों अजान नहीं जानों । 
हमता जहाँ तहाँ प्रभु॒ माही, सो हमता क्यों” मानों ! 
प्रगट खंभ ते दए दिखाई, जद्यपि कुल को दानो । 
रघुकुल राघव कृष्ण सदा ही गोकुल कीन्‍्हों थानो । 
बरनि न जाइ भक्तकी महिमा, बारंबार बखानों । 
श्रुव रजपूत, बिदुर दासी-सुत कोन कोन अरगानो । 
जुग जुग बिरद यहै चलि आयो, भक्तनि हाथ बिकानो । 
राजसूय में. चरन पखारे स्थाम लिए कर पानो। 
रसना एक, अनेक स्थाम-गुन, कहेँ लगि करों बखातनो ! 
सूरदास-प्रभु की महिमा अति, साखी बेद पुरानो ॥९॥ 
काहू के कुल तन न विचारत । 
अचिगत की गति कहि न परति है, व्याघध अजामिल तारत | 
कौन जाति अरु पाँति बिदुर की, ताही के पण घारत । 
भोजन करत माँगि घर उनके, राज मान-सद टारत । 
ऐसे जनम-करम के श्रोछ्ले, ओछनि हूँ ब्योहारत। 
यहै सुभाव सूर के प्रभु को, सकत-बद्ठल-पन पारत ।।६॥ 
सरन गए को को न उबारथों | 


जब जब भीर परी संतति को, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारथों । 
भयो प्रसाद जु॒ अंबरीष को, दुस्बासा को क्रोध निवारयों । 
ग्वालनि हेत धरयो गोबधन, प्कट इ'द्र को गब प्रहारयों । 
कृपा करी अहलाद भक्त पर, खंस फारि हिरनाकुस माश्यों । 
नरहरि रूप धर-यो करुनाकर, छिनक साहिं उर नखनि बिदारयों । 
पग्राह असत गज को जल बूड़त, नाम लेत वाको दुख टारयों । 
सूर स्थाम बिनु ओर करे को, रंग-भूमि में कंस पद्धारयों ॥७॥ 


स्थाम दररीबनि हूँ के गाहक । 
दीनानाथ हमारे ठाकुर, साँचे श्रीति-निवाहक । 
कहा बिंदुर की जाति-पॉति, कुल, प्रेमआीति के लाहक । 
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कह पांडव के घर ढकुराई ? अरजञुन के रथ-बाहक । 
कहा सुदामा के बन हो ? तो सत्य-प्रीति के चाहक । 
सूरदास सठ, ताते हरि भजि आरत के दुख-दाहक ॥८।। 
जैसे” तुम गज को पा छुड़ायों । 
अपने जन को दुखित जानि के पा पियादे धायों । 
जह जहँ गाढ़ परी भक्तनि को, तहेँ तहँ आप जनायो ! 
भक्ति हेत प्रहलाद उबारयों, द्रौपदि-चीर  बढ़ायों । 
प्रीति जानि हरि गए बिदुर के, नामदेव-घर छायों । 
सूरदास ट्विज दीन सुदामा, तिहिँ दारिद् नसायो ॥६॥ 
जापर दीनानाथ ढरे। 
सोइ कुलीन, बढ़ी सुंदर सोइ, जिहिँ पर कृप। करे । 
कोत बिसीषन रंक-निसाचर, हरि हँसि छन्न धरे । 
राजा कोन बड़ी रावन ते, गर्बहिं-राव गरे । 
रंकव कोन सुदामाहूँ.. ते आप समान करे। 
अधम कोन है अजामील ते, जम तहेँ जात डरे । 
कोन विरक्त अधिक नारद ते, निसि-दिन अमत फिरे । 
जोगी कोन बड़ो संकर ते, ताकों काम छुरे । 
अधिक कुरूप कोन कुबिजा में, हरि पति पाइ तरे। 
अधिक सुरूप कोन सीता ते, जनम बियोग भरे । 
यह गति-मति जाने नहिं कोऊ, किहिँ रस रसिक ढरे । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरे ॥१०॥ 
अविदया याया 
बिनती सुनो दीन की चित दे, केसे तुब गुन शावे ? 
माया नदी लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचावे । 
दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वॉग बनावे । 
तुम सो कपट करावति अभु जू, मेरी छुधि भरमावे । 
मन अबिलाष-तरंगनि करि करि, सिथ्या निसा जगावे ! 
सोवत सपने में हों संपति, त्यों दिखाइ बोराबे । 
' महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहिं लगावे । 
ज्यों दूती पर-बधू भोरि के; ले पर-पुरुष दिखावे। 
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गुरु महिसा 


सूरसागर सार 


मरे तो तुम पति, तुमहीं गति, तुम समान को पाचे ? 
सूरदास प्रभ्भु तुम्हरी कृपा बिनु, को मो दुख बिसरावे ॥१॥ 
हरि, तेरी भजन कियों न जाइ । 

कह करों, तेरी प्रबल माया देति मन भरमसाइ । 

जबे आवो साधु-संगति, कछुक मन ठहराइ | 

ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता, बहुरि बहे सुभाइ। 

बेंष धरि धरि हरयो पर-धन, साधु-साधु कहाइई । 

जेसे नटवा लोभ-कारन करत स्वॉोंग बनाई । 

करों जतन, न भजों तुमकों , कछुक मन उपजाइ । 

सूर प्रभु की सबल्न माया, देति मोहि भुलाइ ॥१२॥ 


गुरु विनु ऐसी कोन करें ? 
माला-तिलक मनोहर बाना, ले सिर छन्न धर । 
भवसारगर ते बूड़त राख, दीपक हाथ थरे। 
सूर स्थाम गुरु ऐसी समरथ, छिन में ले उधरे ॥१३॥। 


पाम महिया 


हमारे निधन के धन राम । 
चोर न लेत, घटत नहिं कबहूँ, आवत गाढ़ें कास । 
जल नहिं बूड़ृत, अगिनि न दाहत, है ऐसो हरि-ताम | 
बेकेंडनाथ सकल सुख-दाता, सूरदास-सुख-धास ॥१५।। 
बढ़ी है राम नाम की ओट । 
सरन गए अभ्ुु काढ़ि देत नहिं, करत कृपा के कोट । 
बेठत सबे सभा हरि जू की, कौन बड़ो को छोट ! 
सूरदास पारस के परसे” सिटति लोह की खोट ।॥|१५॥ 
जो सुख होत गुपालहिं गाए। 
सो सुख होत न जप-तप्‌ कीन्हें', कोटिक तीरथ नहाएँ। 
दिए. लत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएं । 
तीनि लोक तृन-सम करि लेखत, नंद-नेंदन उर आएं । 
बंसीबट, ब्रदाबन, जमुना तजि बेकंठ न जावे। 
सूरदास हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आये ॥१६॥ 


विनय तथा भक्ति 
बिनती 
बंदों चरन-सरोज तिहारे । 
सुंदर स्थाम कमल-दल-लोचन, ललित ब्रिभंगी प्रान-पियारे । 
जे प्दर-पढुम सदा सिव के धन, सिंधु-सुता उर ते नहिं दारे । 
जे पद-पदुम तात-रिस-ब्रासत, मन-बच-क्रम अहलाद सँभारे । 
जे पद-पदुम-परस-जल-पावन-सुरसरि-दरस कटत अघ भारे। 
जे पद-पदुम-परस रिषि-पतिनी बलि, नृग, व्याध, पतित बहु तारे । 
जे पद-पदुम रमत बदाबन अहि-सिर घरि, अगनित रिपु मारे । 
जे पद-पदुम परसि अज-भामिनि सरबस दे, सुत-सदन बिसारे । 
जे पद-पदुम रमत पांड्व-दल दूत भए, सब काज सँवारे। 
सूरदास तेईद पद-पंकज अत्रिबिध-ताप-दुख-हरतन हमारे ।।१७॥। 
अब के राखि लेह भगवान । 
हो. अनाथ बेठ्यो द्रम-डरिया, पारधि साथे बान। 
ताके डर में” भाज्यों चाहत, ऊपर हुक्‍्यो सचान। 
हुहँ भाँति दुख भयो आनि यह, कौन उबारे आन? 
सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूव्यो संघान । 
सूरदास सर लग्यो सचानहिं, जय-जय क्ृपानिधान ॥१८॥ 
आहछो गात अकारथ गारथयों। 
करी न श्रीति कमल-लोचन सो, जनस जुवा ज्यों हारयों । 
मिप्ति-दिन विषय-बिलासनि बिलसत, फूटि गईं तब चारो । 
अब लाग्यो पछितान पाइ दुख, दीन, दई को मास्थौ । 
कामी, कृपन, कुचील, कुदरसन, को न कृपा करि तास्थों । 
तांतें कहत दयाल देच-मनि, काहें सूर बिसारथों ? ॥१९॥ 
तुम बिचु भूलोइ भूलो डोलत । 
लालच लागि कोटि देवन के, फिरत कपाटनि खोलत । 
जब लगि सरबस दीज उनकी ; तबहीं लगि यह प्रीति ! 
फल मॉगत फिरि जात मुकर छे, यह देवनि की रीति । 
एकनि को जिय-बलि दे पूजे, पूजत नेकु न तूठे । 
तब पहिचानि सबनि के छोड़े, नख-सिख लो सब ऊूठे। 
कंचन मनि तजि काँचहि से तत, या माया के लीन्‍्हे ! 
चारि पदारथ हूँ. को दाता, सु तो विसर्जन कीन्हे । 


३ 


सूरसागर सार 


तुम कृतज्ञ, करुनामय, केसच, अखिल लोक के नायक । 

सूरदास हम इढ़ करि पकरे, अब थे चरन सहायक ॥२०॥ 
आजु हों एक-एक टरिहों । 

के तुमही, के हमहीं माघों, अपने भरोसे लरिहों । 

हों तो पतित सात पीढ़िनि को, पतिते छो निस्तरिहों । 

अब हो उघरि नच्यों चाहत हो , तुम्हे बिरद बिन करिहों। 

कत अपनी परतीति नसावत, पायो हरि हीरा । 

सूर पतित तबहीं उठिहै, प्रभु जब हँसि देहों बीरा ॥२१॥ 
प्रभु, हो सब पतितन को टीको । 

ओर पतित सब दिवस चारि के, है| तो जनमत ही को । 

बधिक अजामिल, गनिका तारी और पूतना ही को । 

मोहिं छाॉँड़ि तुम ओर उधारे, मिंटे सूल क्योंजी को ? 

कोउ न समरथ अधघ करिबे को , खें चि कहतत हो लीको । 

मरियत लाज सूर पतितनि में, मोहूँ ते को नीको ! ॥२२॥ 

-“ अब मैं” नाच्यो बहुत गुपाल । 

काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल । 

महामीह के नूपुर बाजत, निंदा-सब्द-रसाल । 

अम-भोयो मन भयो पखावज, चलत अखसंगत चाल । 

टृष्ता नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दे ताल ) 

माया को कटि फेंटा बाँध्यो, लोभ-तिलक दियो माल । 

कोटिक कला काछि दिखराई जल-थल सुधि नहि काल । 

सूरदास की सबे अविद्या दूरिं करो नंदल्वाल ॥२१॥ 


.त.दमारे प्रभु, ओगुन चित न रो । 
समदरसी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो। 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
सो दुबिधा पारस नहि, जानत, कंचन करत खरी । 
इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरी । 
जब मिल्लि गए तब एक बरन छो, गंगा नाम परीौ | 
तन माया, ज्यों बह्म कहावत, सूर सु मिलि बिगरो । 
के इनको निरिधार कीजिये, के अन जात टरो ॥२४॥ 


विनय वथां भक्ति १५ 


भंगवदाश्रय॑ 


' - -मैरो मन अनत कहाँ खुख पावे | 
जैसे उद़ि जहाज को पच्छी, फिरे जहाज पर आधे । 
कम्ल-नेन को छाँडि महातम, ओर देव को ध्यावे | 
परम गंग को छॉड़ि पियासी, दुरमति कृप खनावे । 
जिहिं मधुकर अबुज-रस चार्थों, क्यों करील-फल भावे । 
सूरदास-प्रभु॒कामधेलु तजि, छेरी कोन दुहावे ॥२२९॥ 
न «हैगे _ नेंदनंदन, मोल लिये... 
जम के फंद काटि झुकराए, अभय अजाद किये । 
भाल तिलक, खबननि तुलसीदल, मे अंक बिये । 
मूड्यो मूड, कंठ बनमाला, सुद्रा-चक्क दिये। 
सब कोड कहत गुलाम स्थाम को, सुनत सिरात हिंये । 
सूरदास को और बड़ो सुख, जूढहनि खाइ जिये ॥२१॥ 
राखों पति गिरिवर गिरि-घारी ! 
अब तो नाथ, रह्यों कछु नाहिन, उधरत नाथ अनाथ पुकारी । 
बेठी सभा सकल भूपनि की, भीषम-द्वोन-करन ब्तधारी । 
कहि न सकत कोउ बात बदन पर, इन पतितनि मो अपति बिचारी । 
पांड-कुमार पचन से डोलत, भीम गंदा कर ते महि डारी । 
रही न पेज प्रबल पारथ की, जब ते धरम-सुत धरनी हारी। 
अब तो नाथ न मेरो कोई, बिनु श्रीनाथ-सुकुद-सुरारी । 


[कप 


सूरदास अवसर के चूके फिरि पदछिुतेहोी देखि उधारी ॥२७॥ 


भावी 


करी गोपाल की सब होइ ! 
जो अपनो पुरुषारथ मानत, अति झूठों है सोइ । 
साधन, मंत्र, जंन्न, उद्यम, बल, ये सब डारो धोइ । 
जो कछु लिखि राखी नदनंदन, मेटि सके नहिं कोइ । 
दुख-सुख, लाभ-अलाभ समुझ्ि तुम, कतहिं मरत हो रो । 
' सूरदास स्वामी करुनामय, स्थाम-चरन मन पोइई ॥१८॥ 
होत सी जो रघुनाथ झटे । 
पत्ति-पचि रहे सिद्ध, साधक, सुनि, तऊ न बढ़ -घंटे । 
जोगी जोग धरत मन अपने, सिर पर राखि जटे ! 
ध्यान घरत महादेव5रु अह्मा, तिनहूँ पे न छुटे । 


श्द्‌ 


वेरार्य 


सूरसागर सारे 


जती, सती, तापस आराबें, चारों बेद रहे। 
सूरदास भगवंत-भजम बिनु, करम-फॉस न कटे ॥२६॥ 


भावी काहू सो न ररे। 
कहेँ वह राहु, कहाँ वे रवि ससि, आनि सेंजोग परे 
मुनि बसिष्ट पंडित अति ज्ञानी, रचि-पति लगन धर 
तात-मरन, सिय-हरन, रास बन बपु घरि बिपति भरे 
राबन जीति कोटि तें तीसो, त्रिभुवन राज करें 
झत्युहि बाँघि कृूप मे राखे, भावी-बस सो मरे 
अरजुन के हरि हुते सारथी, सोझ बन निकरे 
द्रपद-सुता को राजसभा, दुस्सासन चीर हरे। 
हरीचंद सो को जगदाता, सो घर नीच भरे 
जो गृह छोँड़ि देस बहु. धाबे, तउ चह संग फिरे 
भावी के बस तीन लोक हैं, सुर नर देह घरे । 
सूरदास प्रभु रची सु छहै, को करे सोच मरे ॥३०॥ 
ताते सेइये श्री जदुराइ । 
संपतति बिपति, बिपति ते संपति, देह को यहै सुभाई ! 
तर्चर फूलें, फरे, पतमरे, अपने कालहि पाइ । 
सरवर नीर भरे भरि, उमड़े, सूखे, खेह उड़ाइ । 
दुतिया चंद बढ़त ही बाढ़, घटत-घटत घटि जाइ । 
सूरदास संपदा-आपदा, जिनि कोऊ पतिश्राइ ॥३६१॥ 


उन्नरनकाका, >ज्ब्न्न्नकः अकाजसकन, छा _समफज पाक  -मक 


किते दिन हरि-सुमिरन बिनु खोए । 

पर-निंदा रसना के रस करि, केतिक जनम बिगोए । 

तेल लगाइ कियो रुचि-मदन, बस्तर मलि-मलि घोए ! 
तिलक बनाइ चले स्वामी छल, विषयिनि के मुख जोए । 

काल बली ते सब जग कॉप्यो, बह्मादिक हूँ रोए । 

सूर अधस की कहो कौन गति, उदर भरे, परि सोए ॥३२॥ 

नर ते जनम पाह कह कीनो ? 

उदर भरयो कूकर सूकर लो, अभुु कौ नाम न लीनौ । 

श्री भागवत सुनी नहि श्रवननि, गुरु गोबिंद नहि चीनौ । 
भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, सन विषया में दीनौ । 


विनय तथा भक्ति १७ 


भूठो सुभ) अपनो करि जान्यो, प्रस प्रिया के भीनो । 

अघ को मेरु बढ़ाइ अधम तू, अंत भयों बलहीनो । 

लख चोरासी जोनि भरमि के. फिरि वाहीं सन दीनो । 

सूरदास भगबंत-भजन बिनु ज्यों अंजलि-जल छीनो ॥३३॥ 

इत-उत देखत जनम गयो। 

था झूठी माया के कारन, दुहुँ दइग अंध भयो | 

जनम-कष्ट ते मातु दुखित भई, अति दुख प्रान सह्यो । 

वे त्रिभुवनपति बिसरि गए तोहिं, सुमिरत क्यों न रहो । 

श्रीभागवत सुन्‍्यो नहिं कबहूँ, बीचहिं भटकि मसथों । 

सूरदास कहै, सब जग बूड़यौ, जुग-जुग भक्त तरयो ॥३४॥ 
सबे दिन गए बिषय के हेत । 

तीनों” पतन ऐसे ही खोए, केस भए सिर सेत । 

आँखिनि अंध, खबन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत । 

गंगा-जल तजि प्यत कृप-जल, हरि तजि पूजत प्रेत । 

मन बच-क्रम जो भजे स्थाम को , चारि पदारथ देत । 

ऐसो अभू छॉड़ि क्यों भटके, अजहूँ चेति अचेत । 

राम नाम बिनु क्यों छूटोंगे, चंद गहें ज्यों केत । 

सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम खझुख लेत ॥३५॥ 
हे में एको तो न भई। 

ना हरि भज्यों, न गृह सुख पायो, बृथा बिहाइ गई । 

ठानी हुती और कछ्ु मन में, ओरे आनि ठई। 

अबिगत-रति कछु समुम्ति परत नहि , जो कछु करत दई । 

सुत सनेहि-तिय सकल कुटँब मिल, निसि-दिन होत खई । 

पद-नख-चंद चकोर बिमुख मन, खात अगार मई । 

विषय-बिकार-दवानल उपजी,  मोह-बतारि लई। 

अमत-अमत बहुते दुख पायो, अजहुँ न देव गई । 

होत कहा अबके पदुताएऐे, बहुत बेर बितई ! 

सूरदास सेये न कृपानिधि, जो सुख सकल मई ॥३६॥ 
अरब में जानी, देह बुढ़ानी । 

सीस, पाडे, कर क्यो न मानत, तन की दसा सिरानी । 

आन कहत, आने कहि आवत, नेन-नाक बहे पानी । 


श्य सूरसागर सार 


मिटि गइ चमक-दमक अंग-अँग की, सति अरु दृष्टि हिरानी । 
नाहि रही कछु सुधि तन-मन की, भई जु बात बिरानी | 
सूरदास अब होत बिगूचनि, भजि ले सारंगपानी ॥३७॥ 


सन ग्बोध 
सब तजि भजिएं नंद कुमार । 
ओर भजे ते काम सरे नहिं, मिट्रे न भव जंजार । 
जिदि जिहि जोनि जन्म घारयो, बहु जोरयों अध को भार । 
तिहि. काटब को समरथ हरि को तीछुन नाम-कुठार । 
बेद, पुरान, भागवत, गीता, सब को यह मत सार । 
भव समुद्र हरि-पद-नोका बिचनु कोड न उतारे पार । 
यह जिन जानि, इही छिन भजि, दिन बीते जात असार । 
सूर पाई यह समो लाहु लहि, दुलंभ फिरि संसार ॥शे८॥ 
जा दिन मनपंछी उड़ि जेहे । 

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबे पात भरि जेहे । 

या देही को ग़रब न करिये, स्यार-काग-गिध खेंहें । 

तीननि में तन क्ृमि, के बिशा, के हो खाक उड़ेहै । 

कहँ वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहे रंग-रूप दिखेहे । 

जिन लोगनि सो नेह करत है, तेई देखि घिनेहें | 

घर के कहत खबारे काढ़ो, भूत होड़ घरि खेहे । 

जिन पुत्ननिह्ि. बहुत अतिपालयी, देवी-देव मनेहें । 

तेई ले खोपरी बाँस दे, सीस फोरि बिखरेहें'। 

अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति, संतनि में” कछु पेहे । 

नर-बपु धारि नाहि जन हरि को , जम की मार सो खेहै । 

सूरदास भगवंत-भजन बिनु बृथा सु जनम गँवेहे ॥३६॥ 

तिहारो क्ृष्न कहत कह जात ? 

बिछुरं मिलन बहुरि हे है, ज्यों" तरवर के पात । 

सीत-बात-कफ कंठबिरोधे, रसना हूट़े बात । 

प्राव लए जम जात, भूढ़-मति देखत जननी-तात । 

छुन इक माहि कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात ? 

यह जग-प्रीति सुवा-सेमर ज्यो', चाखत ही उड़ि जात । 


विनय तथा भक्ति 


जमके फंद परयो नहि' जब लगि, चरननि किन लपटात ? 
कहत सूर बिरथा यह देही, एतो कत इतरात ॥४०॥ 
मन, तोसों किती कही समुझाइ | 
नंदर्नेंदन के चरन कमल भजि तजि पाखँड-चतुराइ । 
सुख-संप्ति, दारा-सुत, हय-गय, छूट सबे समुदाइ । 
छुनभंगुर यह सबे स्थास बिनु, अंत नाहि संग जाइ । 
जनमत-मरत बहुत जुग बीते, अजहूँ लाज न आइ । 
सूरदास भगर्वत-सजन बिनु, जेहे जनम रॉवाइ ॥४१॥ 


धोखे ही धोखे डहकायो 
सम्ुझि न प्री, विषय-रस गीध्यो, हरि-हीरा घर माँ गंवायों । 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनि को, प्यास न गई चहूं दिसि घायो। 
जनम-जनम बहु करम किए है , तिनमे' आपएन आपु बंधायों | 
ज्यों सुक सेमर सेव आस लगि; निसि-बासर हि चित्त लगायो । 
रीतो प्रथौ जबे फल चाख्यो, उड़ि गयो तूल, तावरो आयो । 
ज्यो' कपि डोरि बाँघि बाजीगर, कन-कन को चोहटे' नचायो । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, काल-व्याल पे आपु डसायो ॥४२॥ 
भक्ति कब करिहो, जनम सिरानौ । 
बालापन खेलतही' खोयो, तरुनाई गरबानो । 
बहुत अपंच किए साया के, तऊ न अधम अधघानों। 
जतन जतन करि माया जोरी, ले गयो रंक न रानो । 
सुत-वित-बनिता-पऔति लगाई, झूठे भरम भझुलानो । 
लोभ-मोह ते चेत्यो नाहीं, सुपने ज्यों डहकानों । 
बिरध भऐ. कफ कंठ बिरोध्यो, सिर धुनि धुनि पछितानों । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, जम के हाथ बिकानो ॥४४॥ 


तजो मन, हरि बिसुखनि को संग । 
जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग । 
कहा होत पय-पान कराऐ , बिष नहिं तजत भुजंर । 
कागहिं कहा कपूर चुगाएँ, स्वान नहवाऐ शंग । 
खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषन-अंग । 
गज को कहा सरित अन्हवाऐ, बहुरि धरे वह ढंग! 


१६ 


२० सूरसागर सार 


पाहन पतित बान नहिं बेधत, रीतो करत निषंग। 
सूरदास कारी कामरि पे, चढ़त न दूजो रंग ॥४४॥ 
रे मन मूरल जनम गंवायों । 

करि अभिमान विषय-रस गीध्यो स्थाम-सरन नहिं आयो । 

यह संसार सुचा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि लुभायों। 

चाखन लाग्यों रुई गई उड़ि हाथ कछू नहिं आयो | 

कहा होत अब के पछिताऐ पहिले पाप कमायों । 

कहत सूर भगवंत-भजन बिनु, सिर घुनि-घुनि पछितायों ॥४५।। 

चित्‌-बुद्धि-संवाद 

>चैंक्र री, चलि चर॒न-सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग । 
जहँ अम-निसा होति नहिं कबहूँ, सोइ सायर सुख जोग। 
जहाँ सनक-सिव हंस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभा अकास । 
प्रफुलित कमल, निमिष नहिं ससि-डर, गुंजत निगम सुवास । 
जिहिँ सर सुभग-मुक्ति-म्ुक्ताफल, सुक्षतत-अस्तत-रस पीजे | 
सो सर छॉडि कुब॒द्धि बिहंगम, इहाँ कहा रहि कीजे ॥ 
लक्षमी-सहित होति नित कीड़ा, सोमित सूरजदास । 
अब न सुहात विषय-रस-छीलर, वा समुद्र की आस ॥४६॥ 


सुवा, चल्ि ता बन को रस पीजे । 
जा बन राम-ताम अम्नित-रस, खबन-पात्र भरि लीजे । 
को तेरी पुत्र, पिता तू काको, घरनी, घर को तेरी 
काग-सगाल-स्वान को भोजन, तू कहे मेरो मेरो ! 
बन बारानिसि सुक्तिनच्षेत्र है, चलि तोकों दिखराऊ । 
सूरदास साधुनि की संगति, बड़े भाग्य जो पाऊ ॥४७॥ 
हरिविमुख-निदा 
अचंभो इन लोगनि को आये । 
छोड” स्याम-नाम-अप्नित फल, माया-विष-फल भावे। 
निंदत मूढ़' मलय चंदन को, राख अंग लपटावे । 
मानसरोवर छाँड़ि हंस तट काग-सरोचर नहावे | 
पग तर जरत न जाने मूरख, घर तजि घूर छुस्ावे । 
चोरासी लख जोनि'स्वॉग धरि, अमि-अ्रमि जमहिँ हँसाने । 


बिनय तथा भक्ति २१ 


सुगठष्ना आचार-जगत जल, ता संग मन ललचावे । 
कहतु जु सूरदास संत्रनि मिल्ति हरि जस काहे न गावे | ॥४८॥ 
भजन बिनु कूकर-सूकर जेसो । 
जैसे घर बिलाव के मूसा, रहत विषय-बस वेसो । 
बग-बगुली अरु गीध-गीधिनी, आइ जनम लसियो तेसो । 
उनहूँ के गृह, सुत, दारा हैं, उन्हें भेद कहु केसो ? 
जीव मारि के उदर भरत हैं, तिनकौ लेखों ऐसी । 
सूरदास भगवंत-भजन बिज्ु, मनो उँट-बुष-में सो ॥४६॥ 


सत्संग-महिया ! 


स्थित प्रन्न 


जा दिन संत पाहुने आबत । 
तीरथ कोटि सनान करे फल जेसो दरसन पावत | 
नयो नेह दिन-दिन प्रति उनके चरन-कमल चित लावत । 
मन-बच कर्म और नहिं जानत, सुमिरत ओ सुमिरावत । 
सिथ्याबाद-उपाधि-रहित हो, विमल-बिसल जस गावत । 
बंधन कर्म कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत । 
संगति रहें साथु की अ्रनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत । 
सूरदास संगति करि तिनकी, जे हरि-सुरति करावत ॥९०॥ 


हरि-रस तोंडव जाइ कहूँ लहिये । 
गऐ सोच आए. नहीं आनंद, ऐसो सारण गशहिये । 
कोमल बचन, दीनता सब सो, सदा अनंदित रहिये । 
बाद-बिवाद, हषे-आतुरता, इतो द्व॑द जिय सहिये | 
ऐसी जो आवबे या मन में , तो सुख कहँ लो कहिये । 
अष्ट सिद्धि, नव निधि, सूरज पभु, पहुँचे जो कछ चहिये ॥५१॥ 





तौ कहा जोग-जज्ञ-बत कीन्है”, बिनु कम तुस को” छूटे । 


कहा सनान किये तीरथ कं, अंग भस्म 'जट जूटे ? 


कहा पुरान जु पढ़ें” अठारह, ऊध्वे धूम के घूटे। 
जग सोभा की सकल बड़ाई इनतें कछू न खूटे । 
करनी और, कहे कछु ओरे, मन दसहूँ दिसि हूदे । 


हर सूरसागर सार 


काम, क्रोध, मद, लोभ सत्र है, जो इतननि सो छूटे । 
सूरदास तबहीं तम नासे, क्ञान-अशिनि-झर फूटे ॥४२॥ 
आत्मज्ञान 
आपुनपी आपुन ही बिसरयोौ । 
जैसे स्वान काँच-मंदिर मे , अमि-अ्मि भूकि परयो । 
ज्यों सोरभ झूग-नामसि बसत है, द्रम-तृम सेंघि फिरयो | 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तसकर अरि पकरयो ! 
ज्यों केहरि अतिबिंब देखि के, आपस कप परथयों । 
जैसे गज लखि फटिकसिला मे , दसननि जाड अरयोौ । 
मकट मूँढि छोँड़ि नहीं दीनी, घर-घर-द्वार फिरयो । 
सूरदास नलिनी को सुबठा, कहि कोने पकरयों ॥५३॥ 
आपुनपा आपुन ही में पायो । 

सब्दहि संब्द भयो उजियारों, सतगुरु भेद बतायौ। 
ज्यों कुरंग-नाभी कस्तूरी, ढेढ़त फिरत भुलायों । 
फिरि चितयों जब चेतन छो करि, अपने ही तन छायो । 
राज-कुमारि कंठ-मनि-भूषन अ्रम भयो कहूँ गेवायो । 
दियो बताइ ओर सखियनि तब, तनु को ताप नसायो । 
सपने साहि नारि को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो । 
जागि लख्यो, ज्यों को त्यों ही हे, ना कहूँ गयो नआयो । 
सूरदास समुम्दे की यह गति, मनहीं मन मुसुकायों । 
कहिं न जाइ यासुख की महिमा, ज्यों गँगे गुर खायो ॥१४॥ 


गोकुल लीला 
क्षण जन्म 
आनंदे आनंद बढ़यों अति । 
देवनि दिवि दु दभी बजाई, सुनि मथुरा प्रग्ट जादवपति । 
विद्याधर-किन्नर कलोल मन उपजावत मिलि कंठ अमित गति | 
गावत गुन गंध पुलकि तन, नाचति सब सुर-नारि रसिकअति । 
बरषत सुमन सुदेस सूर सुर, जय-जयकार करत, मानत रति । 
सिव-बिरश्नि-इन्द्रादि अमर सुनि, फूले सुख न समात मुदित मति॥ १॥ 
देवकी मन मन चकित भई । 
देखहु आइ पृुतन्र-मुख काहे न, ऐसी कहुँ देखी न दई। 
सिर पर मुकुट, पीत उपरेना, भूगु-पद उर, भुज चारि धरे । 
पूरब कथा सुनाइ कही हरि, तुम मॉँग्यो इहि भेष करे । 
छोरे निगड़, सोआए पहरू, द्वारा को कपाद उघरयो । 
तुरत मोहिं गोकुल पहुँचाचहु, यह कहिके सिसु वेष घरयों । 
तब बसुदेव उठे यह सुनतहि , हरषबंत नंद-भवन गए । 
बालक घरि, ले सुरदेवी कोँ, आइ सूर मधुपुरी ठए ॥२॥ 
गोकुल प्रगट भए हरि आइ | 
अमर-उधारन, असुर-सेहारत, अंतरजामी ब्रिभुवन राह। 
माथे घरि बसुदेव जु ल्याए, नंद-महर-घर गए पहुँचाइ। 
जागी महरि, पुत्र-सुख देख्यो, पुलिक अंग उर में न समाई। 
गदगद कंठ, बोलि नहिं आजे, हरघवंत छो नंद छुलाइ । 
आवह कंत, देव प्रसन भए, पुत्र भयो, मुख देखो धाइ। 
दौरि नंद गए, सुत-सुख देख्यों, सो सुख मोपे बरनि न जाई । 
सूरदास पहिले ही मॉग्यों, दूध पियावन जसुमति माइ ॥३॥ 
हो इक नई बात सुनि आई । 
महरि जसोदा ढोटा जायो, घर-घर होति बधाई । 
द्वारें' भीर गोप-गोपिनि की, महिमा बरनि न जाई | 
अति आनंद होत गोकुल मे , रतन भूमि सब छाई । 


२४ ..._ स्रसागर सार 
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नाचत वृद्ध, तरूम अरु बालक, गोरस-कीच मचाई । 
सूरदास स्वामी सुख-सागर, सुंदर स्थाम कन्हाई ॥४॥ 
आजु नंद के द्वारे भीर । 
इक आवत, इक जात बिदा ह्, इक ठाढ़े मंदिर के तीर । 
कोड केसरि को तिलक बनावति, कोउ पहिरति कंचुकी सरीर । 
एकनि के गौ-दान समपेत, एकनि को पहिरावत चीर । 
एकनि के भूषन पाटंबर, एकनि को जु देत नग हीर । 
एकनि को घुहुपनि की माला, एकनि को चंदन घसि नीर । 
एकनि साथे दूब-रोचना, एकनि को बोधति दे धीर । 
सूरदास धनि स्थाम सनेही, धन्य जसोदा पुन्य-सरीर ॥५॥ 
सोभा-सिंधु न अंत रही री । 
नंद-भवन भरि पूरि उमेंगि चलि, त्रज की बीथिनि फिरति बही री । 
देखी जाइ आजु गोकुल में; घर-बर बेचति फिरति दही री । 
कहेँ लगि कहें बनाइ बहुत विधि, कहत न सुख सहसहुं निबही री । 
जसुमति-उदर-अगाघ-उद्धि ते, उपजो ऐसी सबनि कही री । 
सूरश्याम प्रभु इंद्र-नीलमनि, त्रज-बनिता उर लाइ गही री ॥६॥ 
शैशव चरित 
जसो दा हरि पालने कुलावे । 
हलरावे, दुलराइ मलहावे, जोइ-सोइ कछु गावे.। 
मेरे लाल को आउ नि दरिया, काहे न आनि सुवावे। 
तू काहे नहिं बेगहि आबे, तोकों कान्ह बुलावे । 
कबहुँक पलक हरि मूँदि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावे । 
सोवत जानि मौन हो के रहि, करि-करि सेन बतावे । 
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे । 
जो सुख सूर अमर-मुनि दुरलभ, सो नंद भामिनि पावे॥ ७॥ 
कपट करि ब्रजहि पूतना आई । 
अति सुरूप, बिष अ्रस्तत लाए, राजा कंस पढाई । 
मुख चूमति अरु नेन निहारति, राखति कंढ लगाई । 
भाग बड़े तुम्दरे नन्दरानी, जिहि के कुँवर कन्हाई । 
कर गहि' छोर पियावति अपनो, जानत केसवराई । 
बाहर ह् के असुर पुकारी, अब बलि लेहु छुड़ाई । 


गई सुरछाई, परी धरनी पर, मनो झ्ुर्वंगम खाई । 
सूरदास प्रभु तुम्हरी लीला, भक्तनि गाई सुनाई ॥5॥ 
काग-रूप इक दनुज घरयो । 
तृप-आयसु ले घरि साथे पर, हरषवंत उर गरब भरयौ। 
कितिक बात अभु तुम आयसु ते, बह जानो मो जात मरयौ । 
इतनी कहि गोकुल उड़ आयो, आइ नंद-घर-छाज रहो । 
पत्ना पर पोढ़े हरि देखे, तुरत आइ नेननिहि अरथो । 
कंठ चापि बहुबार फिरायो, गहि पटक्‍्यों, नृप पास परयो । 
तुरत कंस पूछन तिहि ल्ाग्यों, क्यों आयो नहिं काज करयौ ? 
बीते जाम बोलि तब आयो, सुनहु कंस, तब आइ सरयो। 
धघरि अवतार महाबल कोऊ एकहिं कर मेरो गये हरचो। 
सूरदास अभु कंस-निकंदन, भक्त-.हेत अवतार घरयौ ॥६॥ 
«कर पंग गहि, अ्रंगुठा सुख मेलत । 
प्रभु पोंढे पालने. अकेले, हरपि-हरषि अपने रह खेलत । 
सिव सोचत, बिधि बुद्धि विचारत, बट बाढ़ यो सागर-जल मेलत ! 
बिडरि चले घन प्रलय जानि के, दिगपति दिग दंतीनि सकेलत । 
मुनि मन भीत भए, झुव कंपित, सेष सकुचि सहसो फन पेलत । 
उन बज-बासिनि बात न जानी, समुझे सूर सकट पण ठेलत ॥$०॥ 
महरि सुदित उलटाइ के सुख चूमन लागी। 
चिरजीवो मेरी लाड़िलो, में भई सभागी। 
एक पाख त्रय-मास को सेरो भयौ कन्हाई । 
पटकि रान उलटो परयो, में करों” बचाई । 
ननन्‍्द-चरनि आनन्द भरी, बोली बजनारी । 
यह सुख सुनि आई सबे, सूरज बलिहारी ॥११॥ 
जसुमति मन अखिलाष करे ! 
कंब मेरो लाल घुटुरुवनि रे गे, कब घरनी पंग द्वेक घरे । 
कब हो दाँत दूध के देखें, कब तोतरें' मुख बचन मरे। 
कब नंद॒हिं बाबा कहि बोले, कब जननी कहि मोहिं ररे। 
कब मेरौ अँचरा गहि मोहत, जोइ-सोइ कहि मोसों झगरे । 
कब थे तनक-तनक कछु खेहे, अपने कर सौ सुखहि भरे । 
ड्‌ 


भे६्‌ 
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कब हँसि बात कहैगो मोसों, जा छुबि ते दुख दूरि हरे। 
स्थाम अकेले ऑगन छॉँड़े, आपु गई कछु काज घरे । 
इहिं अंतर शँधवाह उठयौ इक, गरजत गगन सहित घहरे । 
सूरदास ब्रज-लोग सुनत घुनि, जो जहाँ-तहेँ सब अतिहि डरे ॥१२॥ 
सुत-सुख देखि जसोदा फूली । 

हरषति देखि दूधि की दतियोँं, ग्रेममगन तन की सुधि भूली । 
बाहिर ते तब नंद छुल्याए, देखो थोँ सुंदर सुखदाई । 
तनक-तनक सी दूध दँतु लिया, देखो, नेन सफल करो आई । 

गद सहित महर तब आए, भुख चितवत दोउ नेन अघाई । 
सूर स्थाम किलकत द्विज देख्यो, मनो कमल पर बिज्जु जमाई ॥१३॥ 

हरि किलकत जसुम॒ति की कर्ियों । 
ख में तीनि लोक दिखराए, चकित भई नॉ<-रनियाँ । 
घर-घर हाथ दिवावति डोलति, बॉधति गरे बघनियों । 
सूर स्थाम की अदभुत लीला नहि. जानत मुनिजनियाँ ॥१४७॥ 


कान्ह कवर को करहु पासनी, कछु दिन घटि पट मास गए | 

नंद महर यह सुनि पुलकित जिय, हरि. अनप्रासन जोग भण । 

बिप्र बुलाइ नाम ले बूझूयो, रासि सोधि इक सुदिन घरयो। 

आध्लो दिन लुनि महरि जसोदा, सखिनि बोलि सुभ गान करयो। 

जुबति महरि को गारी गावति, ओर महर को नाम लिए । 

ब्रज-घर-घर आनंद बढ़यो अति प्रेम पुलक न समात हिए । 

जाकों नेति-नेति खूति गावत, ध्यावत सुरझुनि ध्यान घरे । 

सूरदास तिहि को बज-बनिता, रकमोरति उर अंक भरे ॥१४॥ 

न ,लाल हों वारी तेरे मुख पर । 

कुटिल अलक, मोहनि-मन बिहँसनि, भ्ृकुटी बिकट ललित नेननि प्र | 
दमकति दूध-देतुलिया बिहँसत, मनु सीपज घर कियो बारिज़ पर । 
लघु-लघु लट सिर घेंधरवारी, लटकन लटकिे रहो माथे पर। 
यह उपमा कापे कहि आवे, कछुक कहें सकुचति हों जिय पर । 
नव-तन-चंद्र रेखमधि राजत,  सरपुरुसऋ-डदोत . परसपर । 
लोचन लोल कपोल ललित अति, नासा को मुकता रदछुद पर । 
सूर कहा न्योद्धाचर करिये अपने लाल लक्षित लरखर पर ॥१६॥ 


गोकुल लीला २७ 


उमगी बअजनारि सुभग, कान्‍्ह बरष-गॉटि उमंग, चहति बरष बरषनि । 

गावहि मंगल सुगान; नीके सुर नीकी ताव, आनंद अति हरषलि। 

कंचन-मनि-जटित-थार रोचन, दधि, फूल-डार, मिलिबे की तरसनि । 

प्रभु बरष-गॉटि जोरति, वा छुबि पर तृन तोरति, सूर अरस परसलि ॥१७॥ 
बालगोपाल 


- - _सोमित कर नवनीत लिए । 


$! अछ '+- भाह॑ के जाके कई. दापफ पान. इरन- 
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घुटुरुनि चलत रेलु तन-संडित, सुख दधि लेप किये । 
चारु कपोलल, लोल लोचन, गोरोचन-तिलक दिये । 
लट-लटकनि मनु मत्त मधुप-गन मादक मधुहि पिए । 
कठुला-कंठ, बंन्च केदरि-नख, राजत रुचिर हिए । 


धन्य सूर एको पल्ल इहि.ः सुख, का सत कल्प जिए ॥१८॥ 


>>. किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत । 

मनिमय कनक नंद के आँगन; बिंब पकरिबे घावत । 
कबहुँ निरखि हरि आपु छाँद को, कर सो पकरन चाहत । 
किलकि हँसत राजत ह्व दतियोँ, पुनि-पुनि तिहि अवगाहत । 
कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजति | 
करि-करि अतिपद अतिमनि बसुधा, कमल बेठकी साजति। 
बाल दसा-सुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नन्‍्द बुलावति। 
अँचरा तर ले ढाँकि,; सूर के प्रभु को दूध पियावति ॥१६॥ 


सिखवति चलन जसोदा मेया । 
हे 
अरबराह कर पामि गहावत, डरासमगाइ धरनी धरे पंया। 
कबहुँक सुंदर बदन बिलोकति, उर आनंद भरि लेति बलेया। 
कबहुँक कुल देवता मनावति, चिरजीवहु मेरो कुँवर कम्हेया । 
कबहुँक बल को टेरि बुलावति, इहि ऑगन खेलों दो भैया । 
सूरदास स्वामी की लीला, अति अताप बिलसत नंदरेया ॥२०॥ 


लत देखि जसुमति सुख पावे । 
ढुस॒कि-ठुसुक्ति पृण घरनी रे गत, जननी देखि दिख वे । 
देहरि लो चलि जात, बहुरि फिरि-फिरि इतही को आवे। 
गिरि-गिरि परत, बनत नहिं नाँचत सुर-सुनि सोच करावे ! 


श्ट् 


सूरतागर सार 


कोटि ब्रह्म ड करत छिन भीतर, हरत बिलंब ना लाये । 
ताकों लिए नंद की रानी, नाना खेल खिलावे। 
तब जसुमति कर टेकि स्थाम को, क्रम-क्रम करि उतरावे। 
सूरदास प्रभु देखि-देखि, सुर-नर-मुनि बुद्धि झुलावे ॥२१॥ 

तंदजू के बारे कानह, छॉडि दे मथनियों। 

बार-बार कहति मातु जसुमति नेंदरनियों। 

ने कु रहो माखन देड़ें. मेरे प्रान-धनियों | 

झारि जनि करो, बल्लि बलि जाड़ें हों निधनियोँ | 

जाको ध्यान धरे सबे, सुर-नर-सुत्रि जनियों । 

ताको नुँद्रानी मुख चूमे लिए कनियों। 

सेष सहस आनन गुनगावत नहिं बलनियों । 

सूर स्थाम देखि सबे भूली गोप-घनियोँ ॥२२॥ 


कहन लागे मोहन मैया-मेया । 
नंद महर सं बाबा-बाबा, अरु हलधर से सैया। 
ऊ से चढ़ि चढ़ि कहति जसोदा, लेले नाम कन्हैया । 
दूरि खेलन जनि जाहु लला रे, मारैगी काहु की गैया । 
गोपी ग्वाल करत कोतूहल, घर-घर बजति बचैया । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को, चरननि की बलि जैया ॥२३॥ 


गोपालराइ दधि माँगत अरु रोटी । 
माखन सहित देहि मेरी मेया, सपक समंगल मोटी । 
कत हो आरि करत मेरे मोहन तुम आँगन में लोटी ? 
जो चाहो सो लेहु तुरतहीं, छोडी यह मति खोटी | 
करि मनुद्दारि कल्लेऊ दीन्ही, सुख चुपरयो अरू चोटी । 
सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो, हाथ लकुटिया छोटी ॥२४॥ 
बरनों बाल-बेष मुरारि। 
थकित जित-तित अमर-मुनि-गन, नंद-लाल निहारि । 
केस सिर बिन बपन के चहुँ दिसा छिटके मारि। 
सीस पर धरि जटा, मनु सिसु-रूप कियो अ्रिपुरारि । 
तिलक ललित ललाट केसरिबिंदु सोभाकारि । 
रोष-अरुन ठृतीय लोचन, रहो जनु रिपु॒ जारि। 


गोकुल लीला 


कंठ कहुला नील मनि, अंभोजन्साल सँवारि । 
गरल प्रीव, कपाल उर इहि भाई भए मसदनारि । 
कुटिल हरि-नख हिएऐ हरि के हरषि निरखति नारि। 
ईस जनु रजनीस राख्यो भाल ते जु उतारि। 
सदन-रज तन स्थाम सोमित, सुभग इहि अनुहारि । 
मनहूँ. अंग-बिभूति-राजित संभु सो मधुहारि । 
ब्रिदस-पति-पति असन को अति जननि सौ करे आरि । 
सूरदास घविरंचि जाकों जपत निज झुख चारि ॥२२९॥ 
४“ जैया, कबहिं बढ़ेगी चोटी ? 
किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी ! 
तू जो कहति बल की बेनी ज्यों, हो हे लॉबी-मोटी / 
काढृत-गुहत-न्हवाचत जेद्दे नागिन सी भुई ल्ोटी । 
काचो दूध पियावति पृचि-पृचि, देति न माखन-रोटदी । 
सूरज चिरजीवो दोठ भेया, हरि-हलघर की जोदी ॥२६॥ 


हरि अपने ऑगन कछु गावत । 

तनक-तनक चरननि सौ नाचत, सनहिं सनहिं रिक्लावत । 
बाहँ उठाई काजरी - धोरी गेयनि टेरि छुलावत। 
कबहुँक बाबा नंद पुकारत, कबहुँक घर में आवत । 
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। 
कबहुँक चिते प्रतिबिब खंभ में , लोनी लिए खबावति । 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरघ अनंद बढ़ावत । 
सूर स्थाम के बाल-चरित, नित नितही देखत भावत ॥२७॥ 
जसुमति जबहि कट्मो अन्हवावन, रोइ गए हरि लोटत री | 
तेल उबटनो ले आगे धरे, लालहिं चोटत पीट्त री। 
में बलि जाउ नहाउ जनि मोहन, कत रोचत बिनु का्जे री। 
पाड़ें धरि राख्यो छुपाइ के उबटन-तेल-समाजे री। 
महरि बहुत बिनती करि राखति, सानत नहीं कन्हेया री । 
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सूर स्थास अतिही बिरुकाने, सुर-सुनि अंत न पेया री॥रपा॥। 


ठाढ़ी अजिर जसोदा अपने , हरिहिं लिए चंदा दिखरावत | 
रोबत कत बलि जाडेँ तुम्हारी, देखो धो” भरि नेन जुड़ावत । 


सूरसागर सार 


चिते रहे तब आपुन ससि-तन अपने कर ले-ले जु बतावत । 
मीठो लगत किधों यह खादो, देखत अति सुन्दर मन भावत ! 
मनही मन हरि बुद्धि करत हैं माता सो कहि ताहि मेगावत। 
लागी भूख, चंद में खेहों , देहि देहि रिस करि बिरुकावत । 
जसुमति कहति कहा में कीनो, रोचत मोहन अति दुख पावत । 
सूर स्थाम को जसुमति बोधति, गगन चिरेया उड़त दिखावत ॥२९॥ 
सुनि सुत, एक कथा कहों प्यारी । 
कमल-नेन मन आनंद उपज्यो, चतुर सिरोमनि देत हुँकारी । 
दसरथ नुपति हुतो रघुबंसी, ताके अगट भए सुत चारी । 
तिनमें मुख्य राम जो कहियत, जनक सुता ताकी बर नारी । 
तात-बचन लगि राज तज्यों तिच, अनुज घरनि सँग गए बनचारी । 
धावत कनक-मुगा के पाछें, राजिव लोचन परम उदारी। 
रावम हरम सिया को कीन्हो. सुनि नंद-नंदन नींद निंवारी । 
चाप-चाप करि उठे सूर प्रभु, लछिमन देहु, जननि अम भारी ॥३०॥ 


“जागौ, जागो हो गोपाल । 
नाहिंन इतो सोइयत सुनि सुत, प्रात परम सुचि काल | 
फिर-फिर जात निरखि मुख छिन छिन, सब॑ गोपति के बाल । 
बिन बिकसे कल-कमल-कोष ते मनु मधुपनि की माल । 
जो तुम मोहिं न पत्याहु सूर प्रभु, सुन्दर स्थाम तमाल | 
तो तुमही देखो आपुन तजि तिद्रा नेन बिसाल ॥३१॥ 


कमल-नेन हरि करो कलेवा । 
माखन-रोटी, सद्य जम्यो दधि, भाँति-भाँति के मैचा । 
खारिक, दाख, चिरों जी, किसमिस, उज्वल गरी बदाम । 
सफरी, सेव, छुद्ारे, पिस्ता, जे तरबूजा नाम । 
अरू भेवा बहु भॉँति-भमाँति है घटरस के मिशज्न । 
सूरदास प्रभु करत कलेवा, रीके स्वथाम सुजान ॥३२॥ 
मेया मोहिँ दाऊ बहुत खिम्रायो। 
मोसों कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमति कब जायो। 
कहा करो इहि रिस के मारे खेलन हो नहिं जात । 
पुनि-पुनि कहत कौन है साता, को हे तेरो तात। 


गोकुल लीला ३१ 


गोरे नंद, जस्रोदा गोरी, तू कत स्थामल गात । 
चुटकी दे-दे ग्वाल नचावत, हँसत सबे मुसकात | 
तू मोही को मारन सीखी, दाउहिँ कबहु न खीर । 
मोहन-सुख रिस की ये बातें, जसुमति सुनि-सुनि रीमे। 
सुनहु कान्‍्ह, बलभद्व चबाई, जनमत ही को घूत। 
सूर स्थाम मोहिं गोघचन की सो, हों माता तू पूत। ॥३१॥ 


> खेलन दूरि जात कत कान्हा । 
आजु सुन्यो में हाऊ आयो, तुम नहिं जानत नान्‍हा! 
इक लरिका अबही भजि आयो, रोवत देख्यो ताहि ! 
कान तोरि वह लेत सबनि के, लरिका जानत जाहि। 
चलो न, बेशि सबारे जेये, भाजि आपने धाम । 
सूर स्थाम यह बात सुनतही बोलि लिए बलराम ॥३४॥ 


खेलत में को काको गुसेयाँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हीं कत करत रिसेया ! 
जाति-पाँति हमते बड़ नाहीं, नाही बसत तुम्हारी छेयों। 
अति अधिकार जनाबत याते जाते अधिक तुम्हारे गेयाँ। 
रुहठि करे तासों को खेले, रहे बेढि जहँ-तहँ सब स्वेयाँ । 
सूरदास प्रभु खेल्योइ चाहत, दाउ दिया करि नंद-दुह्ैयाँ ॥३१॥ 
हरि को देरति है नंदरानी । 
बहुत अबार भई कहेँ खेलत रहे मेरे सारंग पानी ? 
सुनतहिं ठेर, दोरि तहँ आए, कब के निकसे लाल । 
जेचत नहीं नंद तुम्हे बिनु, बेरगि चलो, गोपाल | 
स्थामहिं ल्‍याई महरि. जसोदा तुरतहि. पाई पखारे। 
सूरदास प्रभु॒ संग नंद के बेढे हैं दोड बारे।ई६॥ 


जेबत कान्ह नंद इकठोरे 
कहुक खात लपठात दोऊ कर बालकेलि अति भोरे । 
बरा कोरमेलत सुख भीतर, मिरिंच द्सन टकटोरे । 
तीछन लगी नेन भरि आए, रोचत बाहर दोरे। 
फुकीति बइन रोहिनी ठाढ़ी, लिए लगाइ ओंकोरे। 
सूर स्याम को मधुर कोर दे, कीन्हे तात निहोरे ॥३७॥ 


३२ सूरसागर सार 


मोहन काहे न उगिलो माटी | 
आर-बार अनरुचि उपजावति, महरि हाथ लिए सॉटी ! 
महतारी सो मानत नाहीँं, कपट-चतुरई ढाठी। 
बदन उधारि दिखायो अपनो, नाटक की प्रिपादी । 
बड़ी बार भई लोचन उघरे, भरम-जवलनिका फाटी । 
सूर मिरखि नमेंदरानि अमित भई, कहति न मीठी-खादी ॥रे८॥ 
नंद करत पूजा, हरि देखत । 
धंट बजाइ देव अन्हवायो, दखल चंदन ले भेटत । 
पथ अंतर दे भोग लगायो, आरति करी बनाई । 
कहत कान्ह, बाबा तुम अरप्यो, देव नहीं कछु खाई | 
दिते रहे तब नंद महरि-मुख सुनहु कान्ह की बात | 
सूर स्थाम देवनि कर जोरहु, कुसल रहै जिहिं गात ॥३६॥ 
कहत नंद जसुमति से बात । 
कहा जानिए. कह ते दख्यो, मेरे कानह रिसात | 
पाँच बरष को मेरो नन्हैया, अचरज तेरी बात! 
बिनही काज सॉँटि ले धावति, ता पाछे बिललात ! 
कुसल रहे बलराम स्याम दोउ, खेलत-खात-अन्हात । 
सूर स्याम को कहा लगावति, बालक कोमल-बात ॥४०॥ 


माखन-चो री । ५ 
'” मैया री, सोहि माखन भावे । 


जो मेवा पकवान कहति तू, मोहिं नहीं रुचि आवे। 
अज-जुबती इक पाछें ढाढ़ी, सुनत स्थाम की बात । 
मन-मन कहति कबहु अपने घर, देखों माखन खात । 
बेठे जाइ मथनियों के ढिरा, में तब रहो” छुपानी । 
सूरदास अभ्ु॒अंतरजामी, ग्वालिनि मन की जानी ॥॥४१॥। 
गए स्थाम तिहिं ग्वालिनि के घर । 
देख्यो द्वार नहीं कोड, इत-उत चिते, चले तब भीतर । 
हरि आवत गोपी जब जान्यो, आपुन रही छुपाइ । 
सूने सदन मथनियाँ के ढिग, ब्रेठि रहे अरगाइ। 
माखन भरी कमोरी देखत ले-ले लागे खान। 
चिते रहे मनि-खंभ-छोँद तन, तासों करत सयान। 


भोकुल लोला 


हज 
किक 4.58 


प्रथम आजु में चोरी आयो, भल्रों बन्यों हैं संग । 
आपु खात अतिबि ब खबावत, गिरत कहत, का रंश ? 
जी चाहो सब दें कमोरी, अति भीठो कत डारत। 
तुमहि देति में अति सुख पायो, तुम जिय कहा बिचारत ? 
सुनि-सुनि बात स्थास के मुख की उमेंगि उठी बजनारी । 
सूरदास अभु निरखि ग्वालि-सुख तब भजि चले झुरारी ॥४२॥ 


प्रथम करी हरि माखन-चोरी । 
ग्वालिनि सन इच्छा करिं पूरन, आप भज ब्रज खोरी । 
मन में यहे बिचार करत हरि, अज्ज घर-घर सब जाडें । 
ग़ोकुल जनम लियो सुख कारन, सबके माखन खाड़ें। 
बाल-रूप जसुमति मोहिं जाने, गोपिनि मिलि सुख भोरा । 
सूरदास पअभ्चु कहत शभ्रेम सो, ये मेरे अज-लोग ॥४४॥ 
गोपालहिं माखन खान दे । 
सुनि री सखी, मौन हो रहिऐे, बदन दही लपटान दे । 
गहि बहियों हो लेके जेहों , नेननि तपति बुझान दे । 
याको जाइ चोगुनो लेहो , मोहिं जसुमति लो जान दे । 
तू जानति हरि कछ्ू न जानत, सुनत सनोहर कान दे । 
सूर स्थाम ग्यालिनि बस कीन्हों, राखतिं तन-मन-प्रान दे ॥४४॥ 
जसुदा कहे लो कीजे कानि । 
दिन-अति कैसे सही परति है, दूध-दही की हामि। 
अपने या बालक की करनी, जो तुम देखो आनि। 
गोरस खाइ, खबावे लरिकनि, भाजत भाजन भानि ! 
में अपने मंदिर के कोने , राख्यो माखन छाति। 
सोई जाइ तिहारें' ढोटा, लीन्हों हे पहिचानि । 
बूसि ग्वालि निज गृह में आयो, ने कु न संका मानि । 
सूर स्थाम यह उतर बनायो, चीटी काढ़त पानि ॥४४॥ 
आपु गए हरुऐे सूने धर । 
सखा सबे बाहिर ही छॉँड़े, देख्यो दधि-माखन हरि भीतर । 
तुरत मध्यों दधि-माखन पायो, ले-ले खात, धरत अधरनि पर ! 


सूरसागर सार 


छिटकि रही दधि-बंद हृदय पर, इत-उत चितवत कारे मन से डर । 
उठत ओट ले लखत सबनि को , पुनि ले खात लेत ग्वालनि बर । 
अंतर भई ग्वालि यह देखति मगन भई, अति उर आनंद भरि । 
सूर स्थाम सुख मनिरखि थकित भई, कहत न बने, रही मन दे हरि ॥४९॥ 
जान जु पाए हैं हरि नीके । 
चोरि-चोरि दधि माखन मेरो, निए अति गीथधि रहे हो छीके- 
रोक्यों भवन-द्वार बज-सुन्दरि, नूपुर मेँदि अचानक ही के । 
अब केले जयतु अपने बल, साजन भॉजि, दूध दृधि पी के ? 
सूरदास प्रभु मल परे फंद, देड न जान भावते जी के । 
भरि गंडूष, छिरकि दे नेननि, गिरिधर भाजि चले दे कीके ॥४७॥ 
अब ये कूछहु बोलत लोग । 
पाँच बरघ अरु कछुक दिननि को, कब भयो चोरी जोग । 
टृहिं मिस देखन आवति ग्वालिनि, मुँह फा्टे जु गँवारि । 
अनदोषे को दोष लगावति, दुई देइगी टारि। 
केले करि याकी भुज॒ पहुँची, कौन बेग हाँ आयी ? 
ऊखल ऊपर आनि, पीठि दे, तापर सखा चढ़ायो । 
जी न॒पत्याहु चलो सेंग जसुमति देखो नेन निहारि। 
सूरदास अभु नेके न बरजी, समन में. महरि बिचारि ॥४८॥ 
इन अंखियनि आगे मोहन, ण्को पल जाने होह नियारे । 
हो बलि गई, दरस देखे बिनु तलफत है नेननि के तारे । 
ओरी सखा बुलाई आपने इहि ऑगन खेलोौ मेरे बारे! 
निरखति रहे फनिग की मनि ज्यों , सुन्दर बाल-बिनोद तिहारे। 
मधु, भेवा, पकवान, समिंठाई व्यंजन खाटे, मीठे, खारे । 
सूर स्थाम जोइ-जोइ तुम चाहो, सोइ-सोइ माँगि लेहु मेरे बारे ॥४६॥ 


चोरी करत कान्ह धरि पाए । 
तिसि-बासर मोहि बहुत सतायो अब हरि हाथहिं आए । 
माखन-दि सेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीन्‍्ही। 
अब तो घात परे हो लालन, तुम्हे भले में” 
दोड भुज पकरि, कह्यो कहँ जेहे, माखन लेडें मेँगाइ । 
तेरी सों में नेकूं न खायो, सखा गये सब खाई । 
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सुख तन चिते, बिहँसि हरि दीन्ही, रिस तब गई बुराई । 
लियो स्थाम उर लाइ ग्वालिनी, सूरदास बलि जाइ ॥३०॥ 
कान्हहि बरजति किन नँदरानी । 
एक गांड के, बसत कहाँ लें, करें नंद की कानी ! 
तुम जो कहति हो, भेरो कन्हेया, गंगा कैसो पानी । 
बाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट घाट को दानी । 
बचन बिचिन्न, कमल-दल-लोचन, कहत सरस बर बानी | 
अचरज महरि तुम्हारे आगे अबे जीभ तुतरानी । 
कहूँ मेरी कानह, कहाँ तुम ग्वारिनिं, यह बिप्रीति न जानी । 
आधवति सूर उरहने के. मिस, देखि कवर सुसुकाती ॥९१॥ 
मथुरा जाति हैं! बेचन दृहियों । 
मेरे घर को द्वार, सखी री, तबलेँ देखति रहियो । 
द्चि-माखन हे माट अछूते तोहि सोॉंपति हैँ सहियो । 
और नहीं था घज में कोऊ, नन्द-सुचन सखि लहियो । 
ते सब बचन सुने मन-मोहन, वहे राह सन गहियो ! 
सूर पौरि लीं गई न॒ग्वालिनि, कूद परे दे घहियों ॥४२॥ 
गए स्थास ग्वालिनि घर सूने । 
माखन खाइ, डारि सब गोरस, बासन फोरि किए सब चूने । 
बड़ों माट इक बहुत दिनति कौ, ताहि करयो दस हूक। 
सोवत लरिकनि छिरकि मही सो, देसत चले दे कूक । 
आइ गई ग्वालिनि तिहि ओसर, निकसत हरि घरि पाए । 
देखे घर बासन सब फूंटे, दूध दही ढरकाए। 
दोड भुज धरि गाढ़ करि लीन्हे, गई महरि के आगे । 
सूरदास अब बसे कोन हाँ, पति रहिंहेँ बज त्यागें ॥१३॥ 


करत कान्‍्ह बज-घरनि अचररी। 
खीरूति महरि कान्ह सौ पुनि-पुनि, उरहन ले आबति हैं सगरी । 
बड़े बाप के पूत कहावत, हम वे वास बसत इक बगरी। 
नन्‍्दहु ते थे बड़े कहेंहे फेरि बसेंहे यह बज नगरी । 
जननी के खीकत हरि रोए, कूठहि मोहि लगावति धगरी। 
सूर स्थाम सुख पोँछि जसोदा, कहति सबे जुबती है. ल्लगरी ॥९४!॥ 


सूरसागर सार 


अपनो गाडें लेउ नेंदरानी । 

बड़े बाप की बेटी, पूतहि, भल्नी पढ़ावति बानी । 

सखा-भीर ले पेठत घर से आपु खाइ तो सहिऐ । 

में जब चली सामुहे पकरन, तब के गुन कहा कहिऐे । 

भाजि गए दुरि देखत कतहूँ, में घर पीढ़ी आइ । 

हरे हरे बेनी गहि पाछे, बॉँघी पाटी लाइ। 

सुनु मैया, याके गन मोसों, इन मोहि. लयो डुलाई । 

दध्ि मेँ पड़ी सेंत की मोपे चीटी सबे कढ़ाई । 

टहल करत में याके घर की यह पति संग मिल्लि सोई। 

सूर बचन सुनि हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई ॥॥९४९॥। 

महरि ते बड़ी कृपन है माई । 

दूध-दही बहु बिधि को दीनो, सुत सौ घरति छपाई ! 
बालक बहुत नहीं री तेरे एके कूँवर कन्हाई । 
सोऊ तो घरही घर डोलतु, माखन खात चोराई । 
वृद्ध बयस, पूरे पुन्यनि ते, ते बहुते निधि पाई । 
ताहँ के खेबे-पीबे को, कहा करति चतुराई। 
सुनहं न बचन चतुर नागरि के जसुमति नन्द सुनाई। 
सूर स्याम को चोरी के मिस, देखन है यह आई ॥४६॥ 


अनत सुत गोरस को कत जात ? 
धर सुरभी कारी धोरी को माखन माँगि न खात । 
दिन अति सबे उरहने के मिस, आवति है उठि प्रात । 
अनलहते अपराध लगावति, बिकटि बनावतिं बात । 
निपट निसंक बिवादहि संमुख, सुनि-सुनि नन्‍्द रिसात।! 
मो्सों कहति क्ृपन तेरे घर ढोठाहू. न अधघात । 
करें सनुहारि उठाइ गोद ले, बरजति सुत को मात । 
सूरि स्थास नित सुनत उरहनो, दुख पावत तेरी तात ॥४७॥ 


हरि सब भाजन फोरि पराने । 
होंक देत पेठे दे पेला नेंकु न मनहिं डराने | 
स्री के छोरि, मारि लरकनि के, माखन-दृधि सब खाई । 
भवन मच्यो दधि कोंदो, लरिकति रोबृत पाए जाई | 
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सुनहु-सुनहु सबहिनि के लरिका, तेरों सो कहुँ नाहि । 
हाटनि -बाटनि, गलिनि कहूँ कोउ चलत नहीं डरपाहि । 

रितु आए को खेल, कन्हैया सब दिन खेलत फार । 
रोकि रहत राहि राली सॉकरी, टेढ़ी बॉबत पारा । 

बारे ते सुत ये ढक्ञ लाए, मनही. मनहि. सिहाति । 
सुने सूर ग्वालिनि की बाते , सकृचि महरि पद्चिताति ॥शम॥ 

कन्हेथा तू नहि. मोहि. डरात । 

पटरस घरे छाँड़ि कत पर घर, चोरी करि. करि खात | 
बकत बकत तोसों पचिहारी, ने कुदूँ लाज न आई । 
बज-परगन-सिकदार महर, तू ताकी करत नन्‍्हाई । 

पूत सपूत भयो कुल सेरे, अब में जानी बात ! 

सूर स्थाम अब लेँतुहि बकस्यों, तेरी जानी घात ॥$६॥ 

मैया में नहिं साखन खायो | 

- ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, भरे सूख लपटायों। 
देखि तुही सी के पर भाजन, ऊँचे धघरि लटकायों । 

है! जु कहत नान्‍्हे कर अपने में केसे करि पायो। 
मुख दि पो छि, बुद्धि एक कीन्ही, दोना पीढि दुरायो ! 
डारि साँटि, मुसुकाइ जसोदा, स्थामहिं. कंठ लगायो। 
बाल-बिनोद-मोद मन मोह्ौ, भक्ति-प्ताप दिखायो । 
सूरदास जसुमत को यह सुख, सिक्‌ बिरक्नि नहिं पायो ॥६०॥ 





जसुमति तेरो बारां कान्‍्ह अतिही जु अचगरो । 
दूध-दृही - माखन ले डारि देत सगरो। 
भोरहिं नित अतिही उछि, मो्ों करत मरूगरो । 
ग्वाल-बाल संग लिए घेरि रहै डगरों। 
हम-तुम सब बेस एक, कातें को अगरो । 
लियो दियो सोई कहछु, डारि देहु झूगरों । 
सूर स्थाम तेरी अति, गुननि माहि अगरी । 
चोली अरु हार तोरि छोरि लियो सगरो ॥६१॥ 
ऐसी रिस में जो घरि पाऊ । 
केले हाल करें घरि हरि के, तुमकों प्रगट दिखाऊ । 
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सूरसागर सार 


सेटिया लिए हाथ नेंदरानी, थरथधरात रिस गात ! 

भारे बिना आजु जौ छोड, लागे मेरे तात। 

इहि अंतर ग्वारिनि इक ओरे, घरे बॉह हरि ल्यावति । 

मह्ली महरि सूधो सुत जायो, चोली-हार बतावति । 

रिस में रिस अतिहीं उपजाई, जानि जनति अभिलाष । 

सर स्थाम भुज गहे जलोदा, अब बॉयबों कहि माप ॥६२॥। 

बॉबों आजु कोन तोहिं छोरे । 

बहुत लेगरई कीन्ही मोसों, सुज गहि रजु॒ उखल सौ जोर । 
जननी अति रिस जानि बँवायो, निरखि बदन, लोचन जल ढोर। 
यह सुनि बज-जुवती सब धाई कहति कान्ह अब क्यों नहिं छोरे। , 
ऊखल सौ गहि बाँघि जसोदा, मारन को साँटी कर तोरें। “ 
साँटी देखि स्वालि पछितानी, बिकल भई जहँ-तहँ आुख मोरे । 
सुनहु महरि ऐसी न बूमिणे सुत बाँधति माखन दधि थोरे । 
सूर स्थाम को बहुत सतायो, चूक परी हम ते यह भोरे ॥६३॥ 


कहा भयो जी घर के लरिका चोरी माखन खायो। 
अहो जसोदा कत न्नासति हो यहे कोखि को जायोौ। 
बालक अजों. अजान न जाने केतिक दह्यों लुठायों । 
तेरो कहा गयो ? गोरस को गोकुल अंत न पायौ। 
हा हा लकुद न्रास दिखरावति, ऑगन पास बँचायों । 
रुदन करत दोउ नेन रचे हैं, मनहुँ कमल-कन छाया । 
पौढ़ि रहे. धरनी प्र तिरछें बिलखि बदन सुरम्ायो। 
सूरदास प्रभ्त॒ रसिक-सिरोसनि, हँसि करि कंठ लगायो ॥६४।। 
हलघर सो कहि ग्वालि सुनायों 
ग्रातहि ते तुम्हरां लघु भया, जसमति ऊखल बॉथघि लगायों । 
काहू के लरिकहिं हरि मारयो, भोरहि आनि तिनहिं शुहरायों । 
तबही ते बॉँधे हरि बेठे, सो हम तुमको आनि जनायौ। 
हम बरजी, बरज्यों नहिं मानति, सनतहिं बल आतुर हे घायौ । 
सूर स्थाम बैठे ऊखल लगि, माता उर तनु अतिहि चसायो ॥६४॥ 


यह सूति के हलघर तहेँ धाए । 
देखि स्थाम ऊखल सो बॉबे, तबहीं दोउ लोचन भरि आए । 


गोकुल लीला 


और 


में बरज्यों के बार कन्हेया, भली करी दोउ हाथ बँघाए । 
अजहूँ. छोँड़ोगे लगराई, दोड कर जोर जननि पे आए । 
स्थामहिं छोरि मोहिं बाँचे बर, निकसत सगुन भरते नहिं पाएं । 
मेरे आन-जिवन-धन कान्हा, तिनके भुज सोहि बँघे दिखाए । 
मात्रा सो कह करों ढिठाई, सो सरूप कहि नाम सुनाए। 
सुरदास तब कहति जसोदा दोड भैया तुम इक संत पाए ॥६६।॥। 
..-  तबहि स्थास इक बुद्धि उपाई। 
जुबती गई घरनि सब अपने, ग्रह कारण जननी अटकाई ।! 
आपु गए जमलाजु न-तरूतर, प्रसत पात उठे झऋहराई । 
दिए गिराइ घरनि दोऊ तरू सुत कुबेर के अगटे आई । 
दोउ कर जोरि करत दोउ अस्तुति, चारि ध्ुुजा तिनन्‍्ह प्रगट दिखाई ! 
सूर धन्य श्रज जनम लियो हरि, धरनी की आपदा नसाई ॥९७॥ 
अब घर काहू के जनि जाहु । 
तुम्हें आजु कमी काहे की, कत तुम अनतहि. खाहु । 
बरे जेवरी जिहिं. तुम बाँघे, परे हाथ भहराह | 
नंद मोहिं अतिही ब्रासत हैं, बॉघे कु चर कर्हाई । 
रोग जाउ मेरे हलघर के छोरत हो तब स्थाम ! 
सूरदास अभु खात फिरो जनि साखन-दृधि तुब धाम ॥ 6े८ा। 


भूखोी भयों आज मेरों बारों । 
भोरहिं ग्वारि उरहनों ल्‍याई, उहिँ यह किये। पसारो । 
पहिलेहिं रोहिनि सो कहि राख्या, तुरत करहु जेवनार । 
ग्वाल-बाल सब बोलि लिए, मिल्लि बेठे नन्‍्द-कुमार ! 
भोजन बेगि ल्याउ कछु मेया, भूख लगि मोहिं सारी । 
आजञु सबारे कछु नहिं खाये, सुनत हँसी महतारी ! 
रोहिनि चिते रह जसुमति-तन, सिर धुनि-धुनि पछितानी ! 
प्रसहु बंगि, बेर कत लावति, भूखे सॉरेगपानी । 
बहु ब्यंजनण बहु भाँति रसोई, षटरस के प्रकार ! 
सूर स्याम हलधर दोउ भेया, ओर सखा सब ग्वार ॥६8॥ 
मोहिं कहति जुबती सब चोर । 
खेलत कहूँ रहों में” बाहिर, चिते रहतिं सब मेरी ओर । 
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सूरसागर सार 


बोलि तेति भीतर घर अपने, मुख चूमति , भरि लेति अकोर ! 
माखन हेरि देतिं' अपन कर कछु कहि बिधि सों करति निहोर । 
जहाँ मोहिँ देखतिँ, वहँ टेरतिँ, मे नहिं जात दुह्ाई तोर । 
सूर स्थाम हैँसि कंठ लगायो, वे तरुनी कहेँ बालक मोर ॥७०॥ 


जसुमति कहति कान्ह मेरे प्यारे, अपने ही ऑगन तुम खेली । 
+ ० पीशििलि + के व्मि. पु क्यो हूँ 6 6. पेली 

बीलि लेहु सब सखा सर के भर कबहूँ जिनि । 
बज-बनिता सब चोर कहति' तोहिँ, लाजनि सकुचि जात मुख मेरी । 
आजु मोहि बलराम कहत है, शूंडहि,ः नाम घरति है तेरी । 
जब मोहिं रिस लागति तब त्रासति, बाँधति, मारति, जैसे चरो । 
सूः 80. हक हे “मकर हूँ कक 

र हँसति ग्वालिन दे तारी, चोर नाम केस हुँ सुत फेरों ॥७१॥ 


तृंदावन लीला 
वृदावन प्रस्थान 
महर-सहरि के मन यह आई । 
गोकुल होत उपद्वव दिन प्रति, बसिऐ बदाबन से जाई। 
सब गोपनि मित्ति सकटा साजे, सबहिति के मन में यह भाई । 
सूर जमुन-तट डेरा दीन्हे, पाँच बरष के कुँवर कन्हाई ॥१॥ 
गोदोहन 
में” दुहिहों मोहिं. दुददन सिखावहु । 
केसे गहत दोहनी घुट़वनि, केसे बछुरा थन ले लावहु । 
कैसे ले नोई पग बाँधत, कैसे ले गैया अटकाबहु । 
केसे” धार दूध की बाजति, सोइ सोइ बिधि तुम मोहिँ बतावहु । 
निपट भई अब सॉँस्‍ कन्हैया, गेयनि पे कहुँ चोट लगावहु। 
सूर स्याम सो कहत ग्वाल सब, घेनु दुहन प्रातहि उठि आवहु ॥२॥ 
गो-चारणु 
श्राजु में. गाइ चरावन जेहोँ। 
बदाबन के भाँति-भाँति फल अपने कर में” खेहों। 
ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भीति । 
तनक तनक पग॒ चलिहो केसे, आवत हे है रीति । 
प्रात जात गेया ले चारन, घर आवत है साँस । 
तुम्दारो कमल बदन कुम्हिलेहै, रें गत धामहिं मोँक् । 
तेरी सो मोहिं घाम न लागत, भूख नहीं कहछु नेक । 
सूरदास प्रभु कल्यो न मासत, परयो आपनी टेक ॥३॥ 


बुदाबन देख्यों नंद-नंदन, अतिहिँ परम सुख पायो। 
हँ-जह गाइ चरति,ग्वालनि से ग, तह -तह आपुत्त धायी । 
बलदाऊ सोकों जनि छोड़ो, संग तुम्हारे ऐड । 
केसेहुँ आजु जलेदा छोड़ यो, कालिहि न आवन पहें। 
सोवत सोकोँ टेरि लेहुगे, बाबा नंद-दुह्दाई । 
सूर स्थाम बितती करे बल सो; सखनि समेत सुनाई ॥४॥ 


डरे 


सूरसागर सार 


बिहारी लाज्ञ, आवहू, आई छाक । 
भई अबार, गाइ बहुरावहु, उलठवहु दे हॉँक। 
अजुन, भोज अरू सुबल, सुदामा, मधुमंगल इक ताक । 
भिलि बैठे सब जेवन लागे, बहुत बने कहि पाक । 
अपनी पश्मावलि सब देखत, जहँ-तहँ फेनि पिराक | 
सूरदास प्रभु खात ग्वाल सँग, अल्यलोक यह धाक ॥९॥ 
ब्रज में की उपज्यो यह भेय्रा । 
संग सखा सब कहते परस्पर, इनके गुन अगमेया। 
जब ते ब्रज अवतार धर यो इन, कोउ नहिं घात कंत्या। 
नावते॑ पूतमा पछारी, तथ अति रहे नन्हेया । 
कितिक बात यह घका बिदार यो, धनि जसुमति जिन जैया । 
सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कंत जिय पहछिुतिया ॥६॥ 


आजु जसोदा जाइ कन्हैया महा दुए इक मारयों । 
पन्तग-रूप गिले सिसु गो-सत इहि सब साथ उबारश्यी। 
गिरि-कंद्शा समान भयानक जब अध बदन पसारयों। 
मिडर गोपाल पेडि झुख भीतर, खंड-खंड करि डारथों 
याकें बल हम बरत न काहुहिं, सकल भूमि तुतर चार यो । 
जीने सबै असुर हम आग, हरि कबहूँ नहीं हार यों। 
हरषि गए सब कहति महरि सेँ, अब्िं अधासुर मार यो। 
सरदास अभु की यह लीला ब्रज कौ काज सँवार यो ॥०॥ 


ब्रह्मा बालक-बच्छु हरे । 
आदि अंत पअभु अ्रंतरजामी, मनसा ते जु करे। 
सोइडू रूप वे बालक गे“सुठ, गाकुल जाइ भरे। 
एक बरष निसि बासर रहे सँग, काहु न॑ जानि परे । 
आ्रास भयी अपराध आपु लखि, अस्पुति करत खरे । 
सूरदास स्वामी मतभोहल तामें' मत मे घरे ॥८०ा। 
आजु कन्हैया बहुत बच्यो री 
जेलत रहो घोष के बाहर, कोड आयो सिस रूप रच्यों री । 
मिलि गयो आइ सखा की नाई, ले चढ़ाइ हरि कंध सच्यो री 
गगन उड़ाइ गयौ ले स्पामहिं, आनि घरनि पर आप दब्यो री । 


बदावन लीला ४३ 


धर्म सहाई होत है जहाँ -तहँ, ख्रम करी पूरब पुन्थ पच्यो री । 
सूर स्थाम अब के” बचि आए, अज-घर-घर सुख-सिंधु मच्यो री ॥8॥ 
_ अब के राखि लेहु गोपाल । 
दसहूँ दिसा दुसह दावागिनि, उपजी है इहिं काल । 
पटकत बॉस, काँस कुछ चढकत; लटकत ताल तमाल ! 
उचटठत अति अंगार, फुट फर, रूपटत लप्ट कराल । 
धूम धूंधि बाढ़ी धर अंबर, चमक बिच बिच ज्वाल । 
हरिन, बराह, मोर, चातक, पिक, जरत जीव बेहाल्त !॥! 
जनि जिय डरहु, नेन मूदहु सब, हँसि बोले नेंदलाल ! 
सूर अगिनि सघ बदन समानी, अभय किए अज-बाल ॥१०॥ 
बन ते आबत धेनु चराए । 
स ध्या समय सॉवरे सुख पर, गो-पद-रज लप॑ठाए ! 
बरह मुकुट के निकट लसति लट, मधुप मनी रुचि पाए । 
बिलसत सू था जलज-आनन पर, उड़त न जात उड़ाए। 
विधि बाहन-सच्छुन की माला, राजत उर पहिराए। 
एक बरन बपु नहिं बढ़ छोटे, ग्वाल बने इक धाए। 
सूरदाप्त बलि लीला प्रभु की, जीवल जन जस गाए ॥११॥ 
मेया बहुत छुरो बलदाऊ। 
कहदन लग्यो बन बड़ो तमासौ, सब सौड़ा मिलि आऊ । 
मोह को” चुचकारि गयो के, जहाँ सघन बन स्थाऊ। 
भागि चलो कहि, गयो उहाँ' तें, कादटि खाइ रे हाऊ। 
हो” डरपो”, कॉपों” अरू राचो, केउ नहिं घीर घराऊ। 
थरसि गयो नहिं भागि सको, वे भागे जात अगाऊ। 
मेोसो. कहत मेल को लीौना, आपु कहावत साऊ। 
सूरदास बल बड़ो चबाई, तेंसेहिं. मिले सखाऊ ॥११२॥ 
मेया हो" न चरेहो' गाइड । 
सिगरे ग्वाल घिरावत मेासों, मेरे पाह पिराईं। 
जो न पत्याहि पूछि बलदाउहिं, अपनी सौ ह दिवाइ । 
यह सुनि साइ जसोदा ग्वालनि, गारी देति रिसाइ। 
में पटयति अपने जरिका को, आवे मन बहराइ | 
सूर स्याम मेरो झति बालक, सारत ताहि रिगाइ ॥१३॥ 


सूरसागर सार 


धनि यह बु दाबन की रेनु ! 
लंद-किसोर. चरावत गैयाँ; मुखहि'. वजावत बेलु | 
भन-मोहत कौ ध्यान घरें जिय, अति सू,ख पावत चैनु । 
लत कहाँ मन और पुरी तन, जह कछु लेन न देनु ! 
हर हे हक 
इहाँ रहहु. जहाँ. जूठनि पवहु, ब्रजवासिनि के ऐनु। 
सूरदास हाँ की सरवरि नहिं, केंहपईच्ड स्‌ र-जैनु ॥१४॥ 
सोचत नींद आइ गई स्थामहिं । 
सहरि उठी पौढ़ाइ दुहुुँनि कोँ, आपु लगी गृह कामहि । 
बरजति है. घर के लोगनि को, हरुऐे। ले-ले नामहिं । 
२३ ५ 
गाढ़. बोलि न पावत कोऊ, डर मोहन बल्तरामहि । 
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सिंच सनकादि अंत नहि पावत, ध्यावस ध्रह-निसि जामहि । 


सूरदास-प्रभु ब्रह्म सनातन, सो सोवत नंद-घा्माहं ॥१४॥ 
देखत नंद कान्ह अति सोचत | 
भूखे भए आजु बन-भीतर, यह कहि कहि सुख जोवत । 
कह नहीं! मानत काहू कौ, आपु हठी दोड बीर | 
थार-बार तनु पौछुत कर सो, अतिहि प्रेम की पीर । 
सेज मंगाद लई तहाँ अपनी, जहाँ स्यथाम : बलराम ! 
सूरदास प्रभु के! ढिंग सोए, सर पोढ़ी नंदबाम ॥१३॥ 
जारि उठे तब कुंवर कन्हाई। 
सैया कहाँ. गई सो डिश तें, संग सोवति बल भाई ! 
जागे नंद, जसोदा जाशी, योलि लिए. हरि पास! 
सोवत झरूसकि उठे काहे ते, दीपक कियो.. प्रकास । 
सपने कूदि पर यौ जमुना दह, काहँ दियो गिराइ । 
सूर स्थाम सोँ कहति जसोदा, जनि हो लाल डराइ ॥१७॥ 


मेँ बरज्यो जमुनासट जात। 
स॒ृधि रहि गई न्हात की त्रें', जनि डरपौ मेरे तात। 
नंद उठाई लियो कोरा करे, अपने स'रा पोढ़ाइ। 
बु'दाबन मं फिरत जहाँ तहँ, किंहि कारन तू जाई । 
अब जनि जैहै। गाइ चरावन, कहँ को रहित बलाई । 
सूर स्थाम दंपति बिच सोए, नींद गई तब आई ॥१८5 


वे दावन लीला डुपू 


काली दमन पा 
नारद ऋषि नुप सो यो भाषत | 


वै है” काल तुम्हारे प्रगंटे, काहैं उनको राखत | 
काली उरग रहै जमुना मैं, तहँ ते कमल मेंगावहु । 
दूत पठाइ देहु ब्रज ऊपर नंद॒हिं, अति डरपावहु । 
यह सुनि के ब्रज लोग डरेंगे, वे सुनिहँ यह बांत | 
पुहुप लैन जैहै” नंद-ढोटा, उरग करे तहँ घात। 
यह सुनि कंस बहुत सुख पायो, भली कही यह मोहि । 
सूरदास प्रभु को मुनि जानत, ध्यान घरत मन जोहि ॥१४॥ 
' कंस चुलाइ दूत इक लीन्हों । 
कालीदह के फूल मेगाए, पत्र लिखाइ ताहि कर दीन्हो । 
यह कहियो बज जाइ नंद सो", कंस राज अंति काज मेंगायो ! 
तुरत पठाइ दिए ही बनिहै, भली भाँति कहि-कहि ससुझायो । 
यह अतरजामी जानी जिय, आपु रहे, बन ग्वाल पढाए । 
सूर श्याम, अज-जन-सुखदायक, कंस-काल, जिय हरष बढ़ाए ॥२०॥ 
पाती बाँचत नंद डराने । 
कालीदह के फूल पढावहु सुनि सबही घबराने । 
जो मोकौ नहिं फूल पढावहु, तो बज देहुँ उजारि । 
महर, गोप, उपनंद न राखों , सबहिनि डारों मारि | 
पुहुप देहु तो बने तुम्हारी, ना तरु गए बिलाइ ! 
सूर स्थाम बलरासु तिहारे, मांगों. उनहि घराइ ॥२१॥ 
पूछो जाइ तात से बात । 
मैं बलि जाउँ मुखारबिंद की, तुमही काज कंस अकुलात । 
झाए स्याम नंद पे घाए, जान्यो मातु पिता बिलखात। 
अबहीं दूर करें दुख इनकौ, कंसहि पटे देउड। जलजात | 
मौसों कहो बात बाबा यह, बहुत करत तुम सोच बिचार | 
कहा कहें तुमसों सें” प्यारे, कंस करत सुमसों कहु सार । 
जब लें जनम भयो है तुम्हरो, केते करबर टरे कन्हाइ । 
सूर स्थाम कुलदेवनि तुमकों जहाँ तहाँ करि लियो सहाई ॥२२॥ 
खेलत स्यथाम, सखा लिए संरा | 
इक सारत, इक रोकत गे दृहि, इक भागत करिं नाना रंग । 


छंद 


सूरसागर सार 


मार परसपर करत आपु में, अति आनंद भ्रए मत मभाहि । 
खेलत ही में स्थाम सबनि को, जमझुना तद को लीन्हे जाहि । 
मारि सजत जो जाहि, ताहि सो मारत, लेत आपनो दाउ । 
सूर स्थाम के गुन को जाने कहत और कछु और उपाउ ॥२३॥ 


स्थाम सखा को गेंद चलाई । 
क्रीदामा स॒रि अंग बचायो, गेंद परी कालीदह जाई । 
धाइ गही तब फेट स्थाम की. देहु न मेरी गेंद मँगाई ! 
और सखा जनि मोकोँ जानो, मोसो तुम जनि करौ ढिढाई । 
जानि-बूकि मुम गं द गिराई, अब दीन्‍्हें' ही बने कन्हाई । 
सूर सखा सब हँसत परसपर, भली करी हरि गेंद गँवाई ॥२४॥ 
फट छोड़ि मेरी देहु श्रीदामा। 
काहे को तुम रारि वढ़ावस, सनक बात के कासा । 
मेरी गे द लेहु ता बदलें, बाह गहत हो घाइ। 
छोटो बड़ो न जानत काहूँ, करत बराबरि आइ। 
हम काहे को” सुमहिं बराबर, बड़े नंद के पूल । 
सूर स्याम दीन्‍्हें ही बनिहें, बहुत कहावत घूत ॥२९॥ 
रिस करि लीन्ही फे ८ छुड़ाइ । 
सखा सबे देखत हैं ढाढ़े, आपुन चढ़े कदम पर धाई । 
तारी दे-दै हेंसत सबे सिलि, स्थाम गए तुम भाजि डराइ । 
रोचत चले श्रीदामा घर को , जसुमति आगे कहिहों जाइ । 
सखा-सखा कहि स्याम पुकारयौ, गेंद आपनो लेह न आइ । 
सूर स्याम पीतांबर काछे, कूदि परे दह में भहराह ॥२६॥ 


चो कि परी तन की सुध आई । 
आजु कहा बज सोर मचायो, तब जान्यो दह गिरयौ कन्हाई । 
पुत्र पुत्न॒कहिके उर्ि दी री, ब्याकृल्ल जमुना-तीरहि धाई ।! 
जज-बनिता सब संगहि लागी आह गए बल, अग्रज भाई । 
जननी व्याकुल देखि अबोधत धीरज करि नीके” जदराई । 
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सूर स्थास को ने कु नहीं डर, जनि लू रोवे जसुमति माई ॥२७॥ 


जसुमति टेरति कैंवर कन्हैया । 
आगे देखि कहत बलरामहि, कहाँ रहौ तुव भैया। 


दाबन लीला है 


मेरी भेया आवत अबहीं तोहि दिखाऊँ मैया 
धीरज करहु, ने कु तुम देखहु, यह सुनि लेति बलेया। 
पुनि यह कददति मोहि परमोधत, धरनि गिरी सुरख्या । 

सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरी बाल ननन्‍हेथा ॥२८॥ 


अति कोमल तनु घरयों कम्हाई । 

गए तहाँ जहूँ काली सोवत, उरशग-नारि देखत अकुलाई । 
कह्यो कौन को बालक हे तू. बार बार कही, भागि न जाई। 
छुनकहि भें जरि भस्म होइगी, जब देखे उठढि जाग जम्हाई । 
उरश-नारि की बानी सुनि के, आपु हँसे मन में झुसुकाई । 
मौर्कीं कंस पढायो देखन, तू याकोँ अब देहि जगाई। 

हा। कंस दिखरावत इनका एक फेंक में जरि जाई। 
पुनि-पुनि कहत सूर के प्रभु को, तू अब काहे नम जाई पराई ॥२६॥ 


मिरकि के मारि, दे गारि गिरधारि तब, पेछ पर लात दे अहि 
जगायो । 
उठ्यो अकुलाइ, डर पाइ खग-राइ को , देखि बालक गरब अति 
बढ़ायो । 
पूँछ लीन्‍्ही झटकि धरिन सो“ ग़हि पटकि फुंकरयो लटकि करि 
ह क्रीध फूले । 
पूँछु राखी चाँपि, रिसनि काली काँपि, देखि सब सॉपि-अवसान 
भूले । 
करत फत धात, विष जात उतरात अति, नीर जरि जात, महि 
गात परसे । 
सूर के स्थाम अथ्चु, जोक अभिराम, बिनु जान अहिराज बिष 
ज्वाल बरसे ॥३०॥ 
उरग सिथों हरि को लपटाई । 
राप-बजन कहि-कहि सुख भाषत, भोकों नहिं जामत अहिराइ । 
जियो छपेटि चरन ते सिख जो, अति इहि मोसोँ करत ढिठाइ । 
चॉँपी पँछ छुकावत अपनी, जुवतिनि का वहिं सकत दिखाई। 
प्रभु अंतरजामी सबे जानत, अब डारों इहि. सकुचि मिटा । 
सूरदास अभु तन बिस्तारथी, काली बिकल भयो तब जाइ ॥३१॥ 


डा 


सूरसागर सौर 


जबहि स्थाम तन, अति बिस्तारयी । 

पथ्पटात हृटत ऑँग जान्यो, सरन-सरन सु पुकार यो । 
यह बानी सुनतहि करुनामय, तुरत गए सकुचाइ । 
यहै बचन सुनि ह पद-सुता-मुख, दीन्हो बसन बढ़ाई । 
यहै बचन गजराज सुनायो, गरुड छॉड़ि तहेँ धाए। 
यह बचन सुनि लाखा-गृह में! पांडव जरत बचाए । 
यह बानी सहि जात न अभ्ु सोँ, ऐसे परम कृपाल । 
सूरदास प्रभु अंग सकोरयौ, ब्याकुल देख्यो ब्याल ॥३२॥ 

नाथत ब्याल बिलंब न कीन्हो । 
पग सोँ चाँपि घी च बल तोरयौ, नाक फोरि गहि लीन्‍्हों । 
कूदि चढ़े ताके माथे पर, काली करत बिचार | 
स्रवननि सुनी रही यह बानी, ब्रज होहे अवतार । 
तेइ अवतरे आई गोकुल में, में” जानी यह' बात । 
अस्तुति करन लग्योी सहसो मुख, धन्य-घन्य जग-तात । 
बार.बार कहि सरन पुकारयों, राखि-राखि गोपाल । 
सूरदास प्रभु प्रगट भए जब, देख्यों ब्याल बिहाल ॥३१॥ 
आवत उरग नाथे स्थांम । 

नंद, जसुदा, गोप गोपी, कहत है. बलराम । 

मोर-सुकुट, बिसाल लोचन, स्वन कुंडल लोल। 

कटि पितंबर, बेष नटवर, नृतत फन प्रति डोल। 

देव दिवि दुंदुभि बजावत, सुमन गन बरषाई । 

सूर स्थास बिक्कोकि ब्रज-जन, सातु, पितु सुख पाई ॥३४॥ 


गोपाज़ राइ निरतत फन-प्ति ऐसे । 
गिरि पर आए बादर देखत, मोर अ्रनंदित जैसे । 
डोलत मुकुट सीस पर हरि के, कुंडल-मंडित गंड । 
पीत बसन, दामिन सनु घन पर, तापर सूर-कोदंड । 
उरग-नारि आगे सब ठाढ़ी ,मुख-सुख अस्तुति गाने । 
सूर स्पाम अपराध छुमहु अब, हम माँगे पति पायें” ॥३५॥ 
गरुड़-त्रास ते जो ह्याँ आयो । 
तो प्रभु चरन-कसल फन-फन-पति अपने सीस धरायो । 


व दावन लीला डट 


धनि रिंषि साप दियो खगपति के, हाँ तब रहो छुपाइ । 
प्रभु-बाहन-डर भाजि बच्यों अहि, नातरू लेतो खाइ । 
यह-सुनि कृपा करी नंंद-नंदन चरन चिह्न प्रगदाएं । 
सूरदास अम्भु अक्षय ताहि करि, उश्ग-द्वीप पहुँचाए ॥३६॥ 
सहस सकट भरिं कमल चलाए | 
अपनी समसरि ओर गोप जे, तिनकी साथ पढाए। 
ओर बहत कॉवरि दधि-माखन, अहिरनि कॉँथे जोरि | 
नूप के हाथ पत्र यह दीजो, बिनती कीजो मोरि । 
मेरो नाम नूपति सो लीजों, स्याम कमल ले आए । 
कोटि कमल आपुन नृप मोाँगे, तीनि कोटि है पाए । 
सुप्ति हमहि अपने करि जानो सुम ल्लायक हम नाहि । 


(कक. 


सूरदास कहियो नप आगे तुसहि छॉँड़ि कहे जाहि ! ॥३७॥ 


जब हरि मुरली अधर घरत । 


थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहें , जमुना-जल न बहत ॥ 
खग मोह, स्रग-जूथ भुलाहीं, निरखि मदन-छुबि छुरत । 
पसु॒ मोह, सुरभी विथकित, ठन दंतनि टेकि रहत ॥ 
सुक सनकादि सकल मुनि मोह, ध्यान न तसक गहत । 
सूरजदास भाग है तिनके, जे या सुखहि लहत ॥शे८॥ 


१8] 


(कहोँ कहा) अंगनि की सुधि बिसरि गई । 
स्याम-अघर रूदु सुनत सुरलिका, चक्रित नारि भई | 
जो जैसे सो तेसे रहि गई , सुख-दुख कह्यो न जाइ । 
लिखी चित्र सी सूर सु छो रहिं, इकटक पल बिसराह ॥३४९॥ 

मुरली-धुनि खबन सुनत, भचन रहि न परे | 
ऐसी को चतुर नारि, धीरज मन धरे ॥ 
सुर नर सुनि सुनत सुधि न, सिव-समाधि टरे। 
अपनी गति तजत पवन, सरिता चहिं ढरे ।। 
मोहन-सुख-सुरली, मन मोहिनि बस करे ! 
सरदास सुनत खबन सुधा-सिंधु भरे ॥४०॥ 
बॉसुरी बजाइ आडे, रंग सो मझुरारी | 
सुनि के धुनि छूटि गईं, संकर की तारी ॥ 


प० 


सूरसागर सारे 


बेद पढ़न भूलि गए, ब्रह्मा बहाचारो ! 
रसना गुन कहि न सके, ऐसी सुधि बिसारी । 
इंद्र-सभा थकित भई, लगी जब करारी ! 
रंभा को मान मिट्यों, भूली नृत कारी ॥ 
जमुना जू थकित भई नहीं सुधि सँमारी । 
सूरदास मुरली है तीन - लोक - प्यारी ॥४१॥ 
मुरली तऊ गुपालहि भावति । 
सुनि री सखी जद॒पि नंदलालहि , नाना भाँति नचावति । 
राखति एक पाइ ठाढ़ो करि, अति अधिकार जनावति । 
कोमल तन आज्ञा करवावति, कटि टेढ़ो हो आवति ॥ 
अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावति । 
आपुन पो ढ़ि अधर सज्जा पर, कर पह्लव पल्ुटावति । 
भकुटी कुटिल, नेन नासा-पुट, हम पर कोप करावति । 
सूर प्रसन्न जानि एको छिन, घर ते सीस डुलावति ॥४२॥ 
प्रधर-रस मुरली लूटने लागी । 
जा रस को  षट रितु तब कीन्हो, सो रस पियति सभागी ॥ 
कहाँ रही, कहाँ ते इह आई, कोने याहि बुलाई ? 
चक्रित भई कहति बरजबासिनि, यह तो भली न आई ॥ 
सावधान क्यों होति नहीं तुम, उपजी छुरी बलाइ । 
सूरदास अभ्च॒ हम पर ताकौं, कीन्हो सोति बजाइ ॥४३॥ 


अबही ते हम सबने बिसारी । 
ऐसे बस्य भये हरि बाके, जाति न दसा बिचारी ॥ 
कबहूँ कर पहलव पर राखत, कबहूँ अधर ले घारी । 
कबहुँ लगाइ लेत हिरदे से, ने कहुँ करत न न्‍्यारी ॥ 
मुरली स्थाम किए बस अपने , जे कहियत गिरिधारी । 
सूरदास प्रश्न के तन-मन-धन, बॉस बँसुरिया प्यारी ॥४४॥ 
सुरली की सरि कोन करे । 

नंद-नंदन ब्रिभुवन-पति नागर सो जो बस्य करे ॥ 

जबहीं जब मन आवत तब तब अधरनि पान करे। 

रहत स्थाम आधीन सदाई आयसु तिनहि करे ॥ 


वे दावन लीला प्र 


ऐसी भई भोहिनी माई मोहन मोह करे । 
सुनहु खूर याके गरुन ऐसे ऐसी करनि करे ॥४९५॥ 
काहे न मुरली सौ हरि जोरे । 

काहे न अधरनि घरें जु पुनि-पुनि, मिली अचानक भोरें | 
काहे नहीं” ताहि कर धारें, क्‍्यें नहिं प्रीव नवाबें । 
काहै न तनु ब्रिभंग करि राखें, ताके मनहिं चुरावे ॥ 
काहे न यो आधीन रहें हे, वे अहीर वह बेचु । 
सूर स्थाम कर ते नहि टारत, बन-बन चारत घेनु ॥४६॥ 


सुरलिया कपट चतुराई ढानी । 
केसे. मिलि गई नंद-नेंदन को, उन नाहिन पहिचानी | 
इक वह नारि, बचन सुख मीठे, सुनत स्थाम ललचाने । 
जाति-पोंति की कौन चलाबवे, वाके रंग भुलाने ॥ 
जाको मन मानत है जासेों, सो तहँई सुख माने । 
सूर स्याम वाके गुन गावत, वह हरि के गुन गाने ॥४७॥। 
स्यामहि. दोष कहा कहि दीजे । 
कहा बात मुरली से कहिये, सब अपनेहि सिर लीजे ॥ 
हमही कहति बजावहु मोहन, यह नाही तब जानी । 
हम जानो यह बॉस बेसुरिया, को जाने पटरानी ।॥। 
बारे ते मुह लागत-लागत, अब हो गई सयानी । 
सुनहु सूर हम भोरी-भारी, याकी अकथ कहानी ॥४या। 


मुरली कहे सु स्थाम करें री। 

वाही के बस भए रहत हैं, वाके रंग ढरेँ री ॥ 
धर-बन, रेन-दिना सेंग डोलत कर ते करत न म्यारी । 
आई बन बलाइ यह हमकें, कहा दीजिये गारी ॥ 
अब लो रहे हमारे माई, इहि अपने अब कीन्‍्हे । 
सूर स्थाम नागर यह नागर, दुढुँनि भले कर चीन्हे ॥४६॥ 

मेरे दुख को ओर नहीं । 

घट रितु सीत उष्न बरषा में, ठाढ़े पाइ रही ॥। 
कसकी नहीं” नेकुहूँ काटत, घामें राखी डारि । 

अगिनि-सुलाक देत नहिं मुरकी, बेह बनावत जारि ॥ 


भरे 


कमरी 


सूरसागर सार 


तुम जानति मोहि बाँस बँसुरिया अगिनि छाप दे आई । 
सूर स्थाम ऐसे तुम लेहु न, खिक्नति कहा हो माई ॥२०॥ 
सम करिही जब मेरी सी । 
तब तुम अधघर सुधा-रस बिलसहु, में हो रहिहीं चेरी सी ॥ 
बिता कष्ट यह फल न पाइहो, जानति हो अवडेरी सी । 
पटरितु सीत तपनि तन गारो, बॉस बंस॒रिया केरी सी।॥ 
कहा मौन हो हे जु रही हो, कहा करति अचसेरी सी । 
सुनहु सूर में न्यारी होहों, जब देखों तुम मेरी सी ॥५१॥ 
मुरली स्थाम बजावन दे री । 

खबननि सुधा पियति काहै नहि , इहि तू जनि बरजे री ॥ 
सनति नहीं वह कहति कहा है, राघा राधा नाम । 
तू जानति हरि भूल गए मोहिँ, तुम एके पति बाम ॥। 
वाही के सुख नाम घरावत, हमहि मिलावत ताहि। 
सूर स्थाम हमको नहिं बिसरे, तुम डरपति हो काहि ॥५२॥ 


सुरलिया मोकों ल्वागति प्यारी । 
मिल्ति अचानक आई कहूँ ते, ऐसी रही कहाँ री ॥ 
धनति याके पितु-मातु, धन्य यह, 'धन्‍्य-धन्य रद बोलनि। 
घन स्थाम गुन शुनि के र्याएं, नागरि चतुर अमोलनि ॥ 
यह निरमोल मोल नहिं याको, भल्ली न याते कोई । 
सूरदास याके पटतर को, तो दीजे जो होई ॥<१॥ 


घनि धनि यह कामरी मोहन स्याम की । 
यहे ओड़ि जात बन, थहै सेज को बसम, यहे निवारिनि मेह- 
बूद छोंह घाम की । 
याही ओट सहत सीसिर-सीत, याहीं रहने हरत, ले घरत 
ओट कोटि बाम की | 
यहे जाति-पाँति, परिपाटी यह सिखवत, सूरज प्रभु के यह 
सब बिसराम की ॥*४|। 


यह कम्मरी कमरी करे जानति | 
जाके जितनी बुद्धि हृदय में, सो तितनो अनुमानति || 


व दावन लीला 


या कसरी के एक रोस पर, वारोँ चीर परदटंबर । 
सो कमरी तुम निंदति गोपी, जो तिहँ लोक अडंबर ।। 


कमरी के” बल असुर सेंहारे, कमरिहिं ते सब भोग । 
जाति-पोंति कमरी सब मेरी, सूर सबे यह जोग ॥५५।॥। 


चीर-हरन 


भवन रवतन सबही बिसरायों । 
नंद-नेंद्न जब ते मन हरि लियो, बि्रिथा जमभ गाँवायों ॥ 
जप, तप, श्रत, संजम, साधन तें, दवित होत पाषान | 
जैसे” मिले स्थाम सुंदर बर, सोइ कीजे, नहिें आन ॥ 
यहे मंत्र दृढ़ कियों सबनि मिलि, यातें होहइ सुहोड़ । 
चंथा जनम जग में जिनि खोबहु, झा अपनो नहिं कोइ | 
तब अतीत सबहिनि को आई, कीन्हों इढ़ विस्वास । 
सुर स्यामसुंदर पति पावें, यहे हमारी आस ॥#६॥ 
जझ्ुना-तट देखे नंद नंदन । 
मोर-सुकुट मकराक्ृत-कुंडल, पीत-बसन तन चंदन ॥ 
लोचन ट्घ भए दरसन ते, उर की तपति बुम्कानी । 
प्रेम-मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद, मुख-बानी ॥ 
कमल-नयन तट पर हैं ढाढ़े, सकुचहिँ मिल्ति ब्रज-नारी । 
सूरदास-अभ्च. अंतरजामी, अत-पूरन पगधारी ॥€७॥ 
बनत नहीं जसुना को ऐबो । 
सुंदर स्थास घाट पर ठाढ़े, कहों कौन बिधि जैबों ॥ 
कैसे बसन उतारि धरें हम, केसे” जलहिं' ससैबों 
नंद-नेंद्व हमको देखेंगे, केसे करि जु अन्‍्हेबो ॥ 
चोली, चीर, द्वार ले भाजत, सो केसे” करि पेदौ। 
अंकम भरि-भरि लेत सूर अभु काहिह न इहि पथ ऐबो ॥&८॥ 
नीके तप कियो तनु गारि । 
आप देखत कदम पर चढ़े, मातन्रि लियो मुरारि ॥ 
वर्ष भर अत-नेम-संजम, खम कियो मोहि काज । 
केसे हूँ. मोहि, भजे कोऊ, मोहिं बिरद की लाज ॥ 
धन्य बत इन कियो पू्रन, सीत तपति निवारि ! 
काम-आतुर भ्जी मोकाँ, नव तरुनि बज-नारि | 


न । 


भू सूरसागर सार 


कृपा-नाथ कृपाल भए तब, जानि जन की पीर । 
सूर-अभु अनुमान कीन्हो, हरों इनके चीर ॥£६॥ 
बसन हरे सब कदम चढ़ाएं । 
सोरह सहस गोप-कन्यनि के, अंग-अभूषन स-हित चुराएं।। 
नीलांबर, पाटबर, सारी, सेत पीत छघुनरी, अरुनाए। 
अति बिस्तार नीप तरू तामें, ले-ले जहाँ-तहों लटकाए ॥ 
मनि-आमरन डार डारनि अति, देखत छुबि सनही अंटकाए । 
सूर, स्याम ञ्ञ॒ तिनि बत पूरन, को फल डारनि कदम फराए ॥।६०॥ 
हमारे अंबर देहु मुरारी । 
ले सब चीर कदम चढ़ि बेठे, हम जल-माँक उधारी ॥। 
तट पर बिना बसन क्यों आये, लाज लगति है भारी । 
चोली हार तुमहिँ को दीन्‍्हों, चीर हमहि थो डारी ॥। 
तुम यह बात अचंभोी भाषत, नोंगी आवहु नारी। 
सूर स्थाम कछु छोह करो जू, सीत गई तनु मारी ॥६१॥ 
लाज ओट यह दूरि करो। 
जोद में कहों करो तुम सोई, सकुच बापुरिहि कहा करो |! 
जल ते तीर आइ कर जोरहु, में देखो तुम बिनय करो । 
पूरन ब्रत अब भयो तुम्हारो, गुरुजन संका दूरि करो।। 
अब अंतर मोसों जनि राखहु, बार-बार हड बथा करो। 
सूर स्थाम कहें चीर देत हों, मो आगे सिंगार करो ॥६२॥ 
बत पू्रन कियो नंद-कुमार | जुबतिनि के मेंटे ज॑जार ॥ 
जप तप करि तनु अब जनि गारो । तुम घरनी में कंत तुम्हारों ॥ 
अंतर सोच दूरि करि डारो | मेरो कह्यौ सत्य उर धारौ॥ 
सरद-रास तुम आस पुराऊँ। अंकम भरि सबके उर लाऊँ ॥ 
यह सुनि सब मन हरष बढ़ायों । मन-मन क्ट्मो कृष्ण पति पायो ॥। 
जाहु सबे घर धोष-कुमारी । सरद-रास देंहोँ सुख भारी ॥ 
सूर स्थाम प्रगटे गिरिधारी। आनंद सहित गई घर नारी ॥६१॥ 
गोवद्ध नधारण 
बाजति नंद-अवास बधाई । 
बेठे खेलत द्वार आपने, सात बरस के कुँवर कन्हाई ।। 


श्व'दावन लीला पूपूं 


बैठे नंद सहित ब्ृषसाजुहिं, और गोप बैठे सब आई । 

| ३. ५३५ हा 2 $ स 
थाप देत घरिन के द्वारे, गावतिं मंगल नांरि बधाई ।। 
पूजा करत इ द की जानी, आए स्थाम तहाँ अतुराई । 
बार बार हरि बूझत नंद॒हिं, कोन देब की करत पुजाई ।| 
इंद्र बड़े कुल-देव हमारे, उनते सब यह होति बढ़ाई । 
सूर स्थाम तुम्हरे हित कारन, यह पूजा हम करत सदाई ॥६४॥। 


मेरी कह्यो सत्य करि जानो । 
जो चाहो ब्रज की कुसलाई, तो गोबधन मानो |! 
दूध दही तुम कितनों लेहों, गोसुत बढ़े / अनेक । 
कहा पूजि सुरपति से पायो, छाँड़े देहु यह टेक ॥ 
मुँह माँगे फल जो तुम पावहु, तो तुम मानहु मोहिं । 
सूरदास प्रभु कहत ग्वाल सो, सत्य बचन करि दोहि ।।६२।। 
बिप्र चुलाइ लिए नदराइ। 
प्रथमारंभ जज्ञ को कीन्हों, उठे बेद-धुनि गाइ ॥ 
गोबधंन सिर तिलक चढ़ायो, मेटदि इंद्र ठकुराइ । 
अजन्नकूट ऐसी रचि राख्यो, गिरि की उपमा पाइ।। 
भाँति-भाँति ब्यंजन परसाए कापे बरनन्‍्यो जाई । 
सूर स्थाम से कहत ग्वाल, गिरि जेवहिं' कहो बुकाइ ॥६६॥ 
गिरिवर स्थास की अनुहारि । 
करत भोजन अधिक रुचि यह, सहस भुजा पसारि || 
नंद को कर गहे ठाढ़े, यहै गिरि को रूप | 
सखी ललिता राधिका साँ कहति देखि स्वरूप ॥ 
यहै कुंडल, यहै माला, यहै पीत पिछोरि | 
सिखर सोभा स्याम की छुबि, स्याम-छुबि गिरि जोरि ।। 
नारि बदरोला रही,  वृषभानु-घर रखवारि । 
तहाँ ते उहिं. भोग अरप्यो, लियो भुजा पसारि ॥ 
राधिका-छुबि देखि भूली, स्थाम निरखे ताहि। 
सूर अभु-बस भई प्यारी, कोर-लोचन चाहि !६७॥। 


ब्रज बासिनि मोकों बिसरायों । 
भल्ली करी बलि मेरी जो कछु, सो सब ले परबतहिं' चढ़ायो || 


सूरसागर सार 


मोसों गब कियो लघु प्रानी, ना जानिये कहा मन आयो। 
तेंतिस कोटि सुरनि को नायक, जानि-बूकि इन मोहिंँ भुलायो ॥ 
अब गोपनि भूतल नहिं राखो , मेरी बलि मोहिँ नहिं पहुँचायो । 
सुनहु सूर मेरे मारत धो, परबत केसे" होत सहायो ॥<झ॥ 
गिरि पर बरषन लागे बादर । 
मेघवर्त, जलवत्त', सेन सजि, आए से ले आदर ॥। 
सललि अखंड घार धर ट्टत, किये इंद्र मन सादर )! 
मेघ परस्पर यहे कहत है, घोड करहु गिरि खादर ॥ 
देखि देखि डरपत बअजबासी, अतिहिं भए मन कादर । 
यहे कहत ब्रज कोन उबारे, सुरपति किये” निरादर ॥। 
सूर स्थाम देखे शिरि अपने, समेवनि कीन्हो दादर । 
देव आपनो नहीं सम्हारत, करत इंद्र सो" टादर ॥६६॥ 
अज के लोग फिरत बितताने । 
गेयनि ले बन ग्वाल गए, ते धाए आवत ब्रजह़िं पराने ॥ 
कोउ चितवत नभ-तन चक्रित छह, कोउ गिरि परत धरनि अकुलाने । 
कोउ ले रहत ओट बृच्छुनि की, अंध-घुंध दिसि-बिदिसि भुलाने ।। 
कोउ पहुँचे जेसे तैसे” गृह, कोउ ह्ँढ़त गृह नहिं पहिचाने | 
सूरदास गोबर्धन-पूजा कीन्हे को फल लेहु बिद्दाने ॥७०॥ 
राखि लेहु अब नंदकिसोर । 
तुम जो इंद्र की मेटी पूजा, बरसत हे अति जोर ॥ 
ब्रजबासी तुम तन चितवत है, ज्यों करि चंद चकोर । 
जनि जिय डरो, नेन जनि मू दो, धरिहों' नख की कोर ॥ 
करि अभिमान इंद्र करि लायो, करत घटा घन घोर । 
सूर स्थाम कहो तुम को राखों बँद न आबे छोर ॥७१॥ 
क्‍ स्थाम लियो गिरिराज उठाई । 
घीर धरो हरि कहत सबनि सो, गिरि गोबर्धन करत सहाई ॥ 
नंद गोप ग्वालनि के आगे, देव कल्मोा यह अरट सुनाइ। 
काहे को व्याकुल भएूँ डोलत, रच्छा करे देवता आइ ॥ 
सत्य बचन गिरि-देव कहत है, कान्ह लेहि मोहिं कर उचकाड । 
सूरदास नारी-जर जज के; कहत धन्य तुम कवर कन्द्राइ ॥७२॥ 


ब्र दावन लीला प्र 


गिरि जनि गिरे स्थाम के कर ते । 
करत बिचार सबे बजबासी, भय उपजत अति उर ते ॥ 
ले-ले लकुट ग्वाल सब धाए, करत सहाय जु तुरते/। 
यह अति प्रबल, स्थाम अति कोमल, रबकि-रबकि हरबर ते ॥ 
सप्त दिवस कर पर शिरि धारथों, बरसि थक्यों अंबर तें। 
गोपी ग्वाल नंद-सुत राख्यो, सेघ-बार जलधर ते ॥ 
जमलाजुन दोड सुत कुबेर के, तेड उखारे जर तें”। 
सूरदास प्रभु इंद्र-गर्ब हरि, बज राख्यों करबर ते ॥७३॥ 


मेघनि जाइ कही पुकारि । 
दीन छो सुरराज आगे, अख्र दीन्‍्हे डारि || 
सात दिन भरि बरसि ब्रज पर, गई नेक न झारि | 
अखूँड धारा सलिल निकर यो, मिटी नाहिेँ लगारि ॥ 
धरनि नेकूँ न बूंद पहुँची, हरपे बज-नर-मारि। 
सूर घन सब इंद्र आगे, करत यहे गुहारे ॥७४॥ 
घरिन घरनि बज होति बधाई । 
सात बरष को कुँवर कन्हेया, गिरिवर धरि जीत्यों सुरराई ॥ 
गबे सहित आयो ब्रज बोरन, वह कहि सेरी भक्ति घटाई ॥ 
सात दिवस जल बरषि सिरानयों, तब आयो पाइति तर धाई ॥ 
कहाँ कहाँ नहिं. संकट मेटत, नर-नारी सब करत बढ़ाई ।। 
सूर स्याम अब के ब्रज राख्यो, ग्वाल करत सब नंद दोहाई ॥७९॥ 
( तेरे! ) भ्ुजनि बहुत बल होइ कन्हैया । 
बार-बार भ्रुज देखि तनक से, कहति जसोदा मेया ॥ 
स्थाम कहत नहिं भुजा पिरानी, ग्वालनि कियो सहैया। 
लकुटिनि टेकि सबनि मिलि राख्यो, अरु बाबा नैँदरेया ॥ 
मोसों क्‍यों“ रहतो गोबरघन, अतिहिें बड़ो वह भारी। 
सूर स्थाम यह कहि प्रबोध्यो चकित देखि महतारी ॥७६)॥ 
मातु पिता इबके नहिं कोड । 
आपुहिं करता, आपुषहिं हरता, न्रियुन रहित है सोइ ।। 
कितिक बार अ्रवतार लियों बज, ये है ऐसे ओइ । 
जल-थल, कीट-बह्य के व्यापक, ओर न इन सरि होइ ॥ 
| 


पद सूरसागर सार 


बसुधा-भार-उतारन-काजें, आपु रहत तनु गोइ । 
सूर स्थास माता-हिल-कारन, भोजन मॉगत रोइ ॥७७)। 
सुरगन सहित इंद्र ब्रज आवत। 
धवल बरन ऐराचत देख्यों उत्तरि गगन ते घरनि घँसावत ॥ 
ग्रमरा-सिव-रबि-ससि चतुरानन, हय-गय बसह हंस-रूग-जावत । 
घमराज, बनराज, अनल दिव, सारद, नारद सिव-सुत सावत ॥ 
मैढ़ा, महिष, मगर, शुदरारो, मोर, आखु मनवाहन, गावत । 
बज के लोग देखि डरपे मन, हरि आगे कहि कहि जु सुनावत । 
सात दिवस जल बर॒षि सिरान्यों, आवत चल्यो ब्रजहि अतुरावत ॥ 
घेरी करत जहाँ तहेँं ठाढे, बजबासिनि को नाहिं बचावत। 
दूरहिं ते बाहन सो उतरथोौ, देवनि सहित चल्यो सिर नावत । 
आइ परयो चरननि तर आतुर, सूरदास-प्रभु सीस उठावत ।।७८॥ 
रास लीला 
जबहिँ बन मुरल्ती खबन परी । 
चक्रित भई  गोप-कन्या सब, काम-धास  बिसरी ॥ 
कुल मर्जाद बेद की आज्ञा नकुझँ नहीं डरी। 
स्थाम-सिंधु, सरिता-ललना-गन, जल की ढरनति ढरी ॥ 
ओअंग-मरदन करिबे को लागीं, उबटन तेल घरी। 
जो जिहिं भाँति चली सो तैसें हि, निसि बन को जु खरी । 
सुत-पति-नेह, भवन-जन-संका,. लजप्ना नाहि. करी। 
सूरदास-प्रभु मन हरि छीन्हों, नागर नवल हरी ॥७४॥ 
चली बन बेनु सुनत जब घाइ | 
मातु प्ता-बांधव अति त्रासत, जाति कहाँ अकुलाइ ।। 
सकुच नहीं, संका कछु नाहीं, रेनि कहाँ तुम जाति। 
जननी कहति दई की घाली, काहे को. इतराति ॥ 
मानति नहीं ओर रिस पावति, निकसी नातो तोरि। 
जैसे" जल-प,्रवाह भादों को, सो को सके बहोरि ॥। 
ज्यों केचुरी भुरंगम त्यागत, मात पिता यो त्यागे। 
सूर स्याम के हाथ बिकानी, अलि अंबुज अनुरागे ॥८०॥ - 
मातु-पिता तुम्हरे थोँ नाहीं ॥ 
बारंबार कमल-दल-लोचन, यह कहि-कहि पछिताही ।। 


व दावन लीला भू 


उनके ज्ञाज नहीं, बन तुमको आबन दीन्ही राति। 
सब सुंदरी, सबे नवजोबन, निठुर अहिर की जाति ॥ 
की तुम कहि आईं, की ऐसेहिं कीन्ही कैसी रीति । 
सूर तुमहि यह नहीं बूमिये, करी बढ़ी बिपरीति ॥८१॥ 
इहि बिधि बेद-मारण सुनो । 
कपट तजि पति करो पूजा, कहा तुम जिय गुनौ ॥ 
कंत मानहु भव तरोगी, और नाहिँ उपाहइ। 
ताहि. तजि क्यों बिपिन आईं, कहा पायो आइ ॥ 
बिरथ अरूु बिन भागहूँ को, पतित जौ पति होइ । 
जऊ मूर्ख होइ रोगी, तजे नाहीं जोइ॥ 
यहे में पुनि कहत तुम सौ, जगत में” यह सार । 
सूर पति-सेवा बिना क्यों, तरोगी संसार ।|८२।॥। 


तुम पावत हम घोष न जाहिं। 
कहा जाइ ले है. हम बज, यह दरसन त्रिभुवन नाहिं ॥ 
तुमहूँ ते ब्रज हितू न कोऊ, कोटि कहो नहिं मानें । 
काके पिता, मातु हैं काकी, काहूँ. हम नहीं सानें।॥ 
काके पति, सुत-मोह कोन को, घरही कहा पढावत । 
केसो धर्म, पाप है केसो, आस निरास करावत ॥ 
हम जाने केवल तुमही को, और ब्रथा संसार! 
सूर स्थाम निठुराई तजिये, तजिये बचन-विकार ॥८३।। 

कहत स्याम श्रीसुख यह बानी | 
धन्य-धन्य इढ़ नेम तुम्हारो, बिनु दामनि मो हाथ बिकानी ॥। 
निरिदय बचन कपट के भाखे तुम अपने जिय ने कु न आनी | 
भज्जी निसंक आई तुम मोकों” गुरुजन की संका नहिं मानी ॥ 
सिंह रहे जंबुक सरनागत, देखी सुनी न अकथ कहानी | 
सूर स्थाम अंकम भरि लीनन्‍्हीं, बिरह अग्नि-कर तुरत बुझानी ॥८४॥ 


कियो जिहि. काज तप घोष-नारी । 
देहु फल हो तुरत लेहु तुम अब घरी, हरष चित करहु दुख देहु डारी ॥ 
4 


रास रस रचों , मिलि संग बिलसो, सबे बखर हरि कहि जो निगम बानी । 
हँसत सुख मुख निरखि, वचन अस्त बरषि, कृपा-रस-भरे सारंग पानी || 


६० सूरसागर सार 


बज-जुबति चहुँ पास, मध्य सुंदर स्थाम, राधिका बाम, अति छुबि बिराजे । 
सूर नव-जलद-तनु, सुभन स्थाभल कांति, इंदु-बहु-पाँति-बिच अधिक छाजे ॥८५॥ 
मानों साई घन घन अंतर दामिनि। 

बन दामिनि दासिनि घन अंतर, सोभित हरि-बज भामिनि || 
जमुन॒ पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद-सुहाई-जामिनि । 
सुंदर ससि गुन रूप-राग-निधि, अंग-अंग अभिशरमिनि ॥| 
रच्यों रास सिलि रसिक रा सौ, सुदित भई गुन आसिनि । 
रूप-निधान स्थास सुंदर तन, आवेद सन बिख्रामिनि ॥ 
खंजन-मीन-सयूर-हंस-प्क.... भाइ-सेद गज-गामिनि । 


4 हे 


को गति गने सूर सोहज सँग, काम बिसोह्यो कामिनि ।४६॥ 
गरब भयो ब्जवनारि को, तबहीं हरि जाना । 
राधा प्यारी सेंग लिये, भए अंतर्धाना ॥ 
गोपिनि हरि देख्यों नहीं, सब सब अकुलाई । 
चकित होह पूछुन लगी, कहेँ गए कन्हाई ॥। 
कोउ मर्म जाने नहीं, ब्याकुल सब बाला । 
सूर स्याम हू ढ़ति फिर, जित-जित बज-बाला ।।८७॥ 
तुम कहूँ देखे स्याम बिसासी । 
तनक बजाइ बॉस की सुरली, ले गए प्रान निकासी ॥। 
कबहुँक आगे , कबहुँक पाठे , पग-पण भरति उसासी । 
सूर स्थाम-द्रसन के कारन, निकसी चंद-कला सी ॥८८॥ 
कहि थो री बन बेलि कहूँ ते देखे हे नंद-नंदन । 
बूभडु धो मालती कहूँ ते,पाए है” तन-चंदन ॥। 
कहिँ थो दुंद, कदंब बकुल, बट, चंपक, ताल, तमाल | 
कहि थी” कसत्न कहों कप्तजञापति, संंदर नेन बिसाल ॥ 
था री कुमुदिति, कदली कछ, कहि बदरी कर बीर । 
है. तुलसी तुम सब जानति हो, कहेँ घनस्यास सरीर ॥ 
कहि धो मस्गी मया करि हमसो“, कहि धो मधुप मराल । 
सूरदास-प्रशु के तुम संगी, है. कहें परम कृपाल ॥८६॥ 
स्याम सबमि को देखही', थे देखति नाहीं। 
जहाँ तहाँ ब्याकुल फिर, घधीर न तनु माही ॥ 


व'दावन लीला ६१ 


कोउ बंसीबट को” चली“, कोठ बन घन जाही। 
देखि भूमि वह रास की, जहँ-तहँ पश छाही' ॥ 
सदा हटीली छाड़िली, कहि-कहि पदुताही | 
नेन सजल जल ढारही” ब्याकुल मन माही" ॥ 
एक-एक छो हॉढ़ही', तरनी . बिकलाही * । 
सूरज पभु कहुँ नहिं. मिल्ले, हूंढ़ति हम पाही ॥६०॥ 
तब नागरि जिय गरब बढ़ायों । 
मो समान तिय और नहीं कोउ, गिरिधर मे ही बस करि पायो ॥ 
जोइ-जोइ कहति करत पिय सोइ सोई सेरें' ही हित रास उपायों । 
सुंदर, चतुर ओर नहिं. मसोसी, देह घरे को भाव जनायो ॥ 
कबहुँक बेढि जाति हरि-कर धरि, कबहुँ कहति में अति खम्म पायो। 
सूर स्थाम गहि कंठ रही तिय, कंध चढ़ों यह बचन सुनायो ॥:६१॥ 


कहे भामिनी कंत सो, सोहि कंघ चढ़ावहु । 
सृत्य करत अति खम भयो, ता खमहिं सिदावहु ॥ 
धरनी घरत बने नहीं", पग अतिहें पिराने। 
तिया-बचन सुनि गर्ब के पिय मन मुखुकाने ॥ 
में” अबिगत, अज, अकल हैं, यह मरम न पायों। 
भाव बस्य सब पे रहें, निगमनि यह गायो || 
एक ग्रान हु देह है, द्विविधा नहिें यासे। 
गबे॑ कियो नरदेह ते", में रहे ने तामें ॥ 
सूरज-पभु अंतर भए, संग ते तजि घ्यारी। 
जहँ की तहँ ठाढ़ी रही, वह धोष-कुमारी ॥६२॥ 


जो देखे द्वम के तरें, मुरकी सुकुमारी । 
चकित भई सब सुंदरी, यह तो राघा री॥ 
याही को खोजति सबे, यह रही कहाँरी । 
धाइ परी सब सुंदरी, जो जहाँ-तहाँ री । 
तन की तनकहूँ सुधि नही , ब्याकुल भई बाला । 
यह तो अति बेहाल है, कहँ गए गोपाला । 
बार-बार बूरूतिं सबे, नहिं बोलति बानी ॥ 
सूर स्थाम काहै” तजी, कहि सब पछितानी ॥६३॥ 


द२ 


सूरसागर सार 


केहिं मारग मे जाडे सखी री, मारग मोहिँ बिसरयो। 
ना जानें कित हो गए मोहन, जात न जानि परयो ॥ 
अपनो पिय ह्ँढ़ति फिरों, मोहिं. मिल्तिबे को चाव। 
कोंटो. ल्ाग्यो प्रेम को, पिय यह पायो दाव ॥ 
बन डोगर ह्ॉढ़त फिरी, घर-मारण तजि गाड़े। 
बूझाँद्रम, अति बेलि कोउ, कहे न पिय को नाडे ॥ 
चकित भई, चितवत फिरी, ब्याकुल अतिहें अनाथ । 
अब के जो केसहूँ मिलें, पलक न ॒त्यागों' साथ ॥ 
हृदय माँकख पिय-घर करों, नेननि बेठक देडें। 
सूरदास अ्रभु संग मिलों, बहुरि रास-रस लेडें ॥६४॥ 
कृपा सिंधु हरि कृपा करो हो । 
अनजाने” मन गये बढ़ायो, सो जिनि हृदय घरों हो ॥ 
सोरह सहस पीर तनु एके, राधा जिंच, सब देह । 
ऐसी दसा देखि करुनामय, प्रगटो हृदय-सनेह ॥ 
गवे-हत्यो तनु, बिरह प्रकास्थों, प्यारी व्याकुल जानि। 
सुनहु सूर अब दरसन दीजे, चुक लई इमि मानि ॥६५॥ 
अंतर ते” हरि प्रगट भए | 
रहत प्रेम के बस्य कन्हाई, जुवतिनि को मिलि हपे दए ॥ 
वेसोइ सुख सबको फिरि दीन्‍्हों, वहै भाव सब मानि लियो । 
वे जानति हरि संग तबहिं ते“, वहे बुद्धि सब, वहेै हियो ॥ 
वहे रास-मंडल-रस जानति, बिच गोपी, बिच स्थाम घनी। 
सूर स्थाम स्यथामा संधि नायक, वे परस्पर प्रीति बनी ॥६६॥ 


आजु हरि अद्भुत रास उपायों | 
एकहि सुर सब मोहित कीन्हे, मुरली नाद सुनायों ॥ 
अचल चले, चल थकित भए, सब मुनिजन ध्यान भुलायौ । 
चंचल पवन थक्‍यो नहिं डोलत, जमुना उल्लनटि बहायों ॥ 
थकित भयो चंद्रमा सहित-स्ग, सुधा-समुद्र बढ़ायो। 
सूर स्थाम गोपिनि सुखदायक, लायक दरस दिखायो ॥६:॥ 
बनावत रास-संडल प्यारों | 
मुकुट की लटक, झलक कुंडल की, निरतत नंद दुलारौ ॥। 


व दावन लीला 


उर बनमाला सोह सुंदर बर, गोपिनि के सेँग गावे। 
लेत उपज नागर नागरि संग, बिच-बिच तान सुनाबे ॥ 
बंसीबट-तट रास रच्यो है, सब गोपिनि सुखकारो । 
सूरदास प्रशु॒तुम्दरे मिलन सौँ, भक्तनि आन अधारो ॥६८॥ 


रास रस खमित भई- घजबाल । 
निसि सुख दे जमुना-तट ले गए, भोर भयो तिहेँ काल ॥ 
मनकासना भई परिपूरन, रही न एको साथ । 
घोड़स सहस नारि संग मोहन, कीन्हो सुख अवगाधि ॥ 
जमझ्ुना-जल बिहरत नंद-नंदन, संग मिली सुकुमारि । 
सूर धन्य धघरनी दृन्दाबन, रबि तनया सुखकारि ॥६६९॥ 
ललकत स्यथास मन ललचात | 
कहत है घर जाहु सुंदरि, सुख न आवति बात ॥ 
घट सहस दस गोप कन्या, रेनि सोगी रास । 
एक छिन भई कोउ न न्‍्यारी, सबनि पूजी आस ।। 
बिहँसि सब घर-घर पढाई“ ब्रज गई" बज-बाल । 
सूर-प्रभु नँद-धाम पहुँचे, लख्यो काहु न ख्याल ॥३००॥ 
बरजबासी सब सोवत पाए ! 
नंदसुवन सति ऐसी ठानी, उनि घर लोग जगाए ॥ 
उठे प्रात-गाथा मुख भाषत, आतुर रेनि बिहानी । 
एडत अंग जम्हात बदन भरि, कहत सबे यह बानी ॥ 
जो जैसे सो तैसे लागे, अपने-अपने” काज्ञ | 
सूर स्याम के चरित अ्रगोचर, राखी कुल की लाज ॥१०१॥ 
बज-जुबवती रस-रास पगी । 
कियो स्याम सब को सन भायों निसि रति-रंग जगी ॥। 
पूरन ब्रह्म, अकल , अधिनासी, सबनि संग सुख चीन्हों । 
जितनी नारि भेष भए तितने, भेद न काहू कीन्हों ॥ 
वह सुख टरत न काहूँ मन ते, पति हित-साध पुराई । 
सूर स्थाम दूलह सब दुलहिनि, निसि भाँवरि दे आई ॥१०२॥ 
रास रस लीला गाइह सुनाऊँ। 
यह जस कहै, सुने सुख खबननि, तिहि चरननि सिर नाऊँ॥ 


६३ 


६ ०४ सूरसागर सार 


कहा कहोँ वक्ता खोता फल, इक रसना क्यों गाऊँ। 
अष्ट सिद्धि नवनिधि सुख-संप्ति, लघुता कर दरखाऊ ॥। 
जो प्रतीति होइ हिरदे मे", जग-माया घिक देखे। 
हरि जन दरस हरिहिंँ बसे अंतर कपट न लेखे ॥ 
धनि वक्ता, तेई घनि खोला, स्थास निकट हैं ताक । 
सूर धन्य तिहि के पितु मादा, भाव भगति है जाके ॥१०३॥ 
पनव्रट लोला 
पन्घट रोके रहत कनन्‍्हाई । 
जमुना-जल कोड भरन न पावे, देखत ही फिर जाई ॥| 
तबहिं स्थाम इक बुद्धि उपाई, आपुन रहे छुपाई । 
तट ढडाढ़े जे सखा संग के, तिनकों लियो बुलाई ॥ 
बेढारयो ग्वालिनि को हद म-तर, आयुन फिरि-फिरि देखत । 
बड़ी वार भई कोउ न आईं, सूर स्थाम मन लेखत ।॥१०४॥ 
जुबतलि इक आवबति देखी स्यास | 
दर म के ओट रहे हरि आयुन, जमुमा तद गई वास ॥ 
जल हलोरि गागरि भरि नागरि, जबहीं सीस उठायो | 
घर को चली जाइ ता पाछे, सिर ते घट ढरकायौ ॥। 
चतुर ग्वालि कर गह्यो स्थाम को कनक लकुटिया पाई । 
ओरनि सौ करि रहे अचगरी, मो्सों लगत कन्हाई ॥। 
गागरि ले हँसि देत ग्वारि-कर, रीतो घट नहिं लें । 
सूर स्थाम हाँ आनि देहु भरि तबहि लकुट कर देहें ॥१०९॥ 
घट भरि दियो स्थाम उठाई । 
ने कु तन की सुधि न ताकेँ, चली ब्रज-समुदाइ ॥ 
स्थाम सु'दर नेन-भीतर, रहे आनि समाइ | 
जहाँ-जहँ भरि दृष्टि देखे, तहाँ-तहाँ कन्हाइ ॥ 
उतहिं' ते इक सखी आई, कहति कहा भुलाइ । 
सूर अबही हँसत आई, चली कहा गवाँइ ॥१०६॥ 
नीके देहु न मेरी गिडुरो । 
ले जेंदे घरि जसुमति आगे, आवहु री सब मित्ति इक झुँड री ॥। 
काहूँ नहीं. डरात कन्हाई, बाट-घाट तुम करत अचगरी । 
जमुना-दह गिडुरी फटकारी, फोरी सब महुकी अरु गगरी |! 


है दावन लीला हू 


भत्री करी यह कवर कन्‍्हाई, आजु मेटिहे सुस्दरी लेगरी । 
चली सूर जयुमति के आगे, उरहन ले बज-तरुती सगरी ॥१५०७॥ 
सुनहु महरि तेरो लाड़िलो, अति करत अचगरी । 
जमुन भरन जल हम गई , तहें रोकत डगरी |! 
सिरते नीर ढराइ दै, फोरी सब गगरी। 
गे हुरि दई फटकारि के, हरि करत जु झॉगरी ॥ 
मित प्रति ऐसे ढँग करे, हमसो कहे घरगरी | 
अब बस-बास बले नहीं, इछि तुब ब्रज-नगरी ।! 
आपु गयो चढ़ि कदम पर, चितवत रही सगरी । 
सूर स्थास ऐसे” हि सदा, हम सौ” करे ककारी ॥१ पं) 
बरज-धर-घर यह बात चलावत ! 
जसुमति को सुत करत अचगरी, जमुना जल कोउ भरन न पावत ॥ 
सस्‍्थाम वरन नटवर बचु काछे, सुरकल्ती राग मंसार बजावत॥ 
कंडल-छुबि रबि-किरनहुँ ते दुति, झुकुट इंड्र-घनुहँ ते भावत ॥ 
सानत काहु न करत अचगरी, गागरि धरि जल झुई्दँ दरकावत ॥ 
सूर स्थाम को मात पिता दोठ, ऐसे ढंग आधुनहि पढ़ावत ॥१०६॥ 
करत अचगरी नंद महर को। 
सखा लिये जमुना-तट बेव्यो, मिबद्द न लोग डगर को 
कोउ खीको, कोउ किन बरजो, जुवतिनि के सन ध्यान । 
मन-बच-कर्स स्थाम सुंदर तजि और न जानति आन ॥ 
यह लीला सब स्थास करत है, ब्रज-जुबतिनि के हेत । 
सूर भजे जिहिं. भाव कृष्न के, ताकोँ सोड फल देत ॥११०॥ 
दान लोला 
ऐसो दान मॉाँगिये नहिं. जो, हम पे दियो न जाई । 
बन में  पाइ अकेली जुबतिनि, सारग रोकत घाह ।॥। 
बाद बट ओधट जसुना-तट, बातें कहत बनाह। 
कोऊ ऐसी दान लेत है, कोने पठए सिखाइ ॥ 
हम जानति तुम यो नहीं रेहो, रहिहो गारी खाइ । 
जो रस चाहो सो रस नाहीं, गोरस पियों अघाई ॥ 
ओरनि सौँ ले लीजै मोहन, तब हम देहिं छुछ्याइ । 
सूर स्थाम कत करत अचग़री, हम सो कँवर कन्हाइ !।१११॥ 
हद 


द्द्‌ 


सूरसागर सार 


ऐसे जनि बोलहु मद लाला। 
छोड़े देहु अँचरा मेरो नीके, जानत और सी बाला ॥ 
बार-बार में तुमहि कइते हों, परिहो बहुरि जेजाला । 
जीवन, रूप देखि लज्चाने, अबही ते ये ख्याल ॥ 
तहमाई तनु आवन दीजे, कत जिय्र होत बिहाल्ा । 


४७. 6. 


सूर स्याम् उर ते कर टारहु, हृटे मोतिनि-माला ॥११२॥ 
ते कत तोरयों हार नौसरि को । 
पोती बगरि रहे सब घन में, गयो काम को तरिको ॥ 
ये अवगुन जु करत गोकुल में तिलक दिये केसरि कौ । 
ठीठ गृवाल दह्दी को साप्तो, ओढ़महार कमरि को ॥ 
जाइ पुकारे' जसुमति आगे, कहति जु मोहन लरिको । 
सूर स्थास जानी चतुराई, जिद अभ्यास महुअरि कौ ॥११३॥ 
आपुन भई  सबे अब भोरी | 
तुम हरि को पीतांबर झटक्यो, उन तुर्हरी सोतिनि खर तोरी ॥ 
मॉगत दान ज्याब नहिं देती, ऐसी तुम जोबन की जोरी । 
उर महि. मानति नंद-नंदन को, करतिं शझामि रककोरा कोरी ॥ 
इक छुम नारि गँवारि भी हो, त्रिभुवन मे इनकी सरि को री । 
सूर सुनहु लेहे छुँड़ाइ सब, अबहिं फिरोौगी दौरी दौरी ॥११४॥ 


हंसत सखनि यह कहते कनन्‍हाई । 
जाइ चढ़ो तुम सघन द्र मनि पर, जहेँ-तहँ रहौ छुपाई ॥ 
तव सो बेठि रहो सुख मूँदे जब जानहु सब आई । 
कूदि परी तब द्र सनिद्ध मनि ते, दे दे नंद-दुहाई।॥ 
चकित होहि जेसे जुबती-गम, डरनि जाहिं अकुलाई । 
बेलु-बविषान-सुरलि-धुनि कीजो संख-सब्द घहनाई ॥ 
नित प्रति जाति हमारे सार्ग, यह कहियो समुझ्काई | 
सूर स्थाम साखन-दध्रि दानी, यह सुथि भाहिंन पाई ? ॥११५॥ 


ववारिनि जब देखे मेद-नंदन । 
मोर-सुकुद पितांबर काछे, खौरि किए तन चंदन ॥ 
तब यह क्झ्ो कहाँ अब जैहो, आगे कुँवर कन्हाई । 
यह सुनि मन आनंद बढ़ायो, सुख कहे, बात डराई ॥ 


व दावन लीला 


कीउ-कोउ कहति घज्ञो री जैशे, कोड कहे घर फिर जेये । 
कोउ -कोउ कहसि कहा करिहे हरि, इतसी कहा परैये ॥ 
कोउ-कोउ कद्दति कालिही हमको , यूटि लाई नंद लाख । 


सूर स्थाम के ऐसे गुन है, घरहि. फिरी  ब्रज-बाल ॥११६॥ 


कान्ह कहव दधि-दान मे दैहो ? । 
लेहो  छीनि दूध दधि माखन, देखति ही हुम रहो ॥ 
सब दिन को भरि खेडे आज ही , तब छोड़ी में तुमकों। 
उधटति हो तुम मातु-पिता लो , नहिं जानति हो हमको ॥ 
हम जामति है तुमको मोहन, ले-ले गोद खिलाए । 


सूर स्याम अब भय जगाती, वे दिन सब बिसराद ॥१६७॥ 


जाइ सबे कंसहि गुदरावहु । 
दृधि माखन घृत लेत छुड़ाएं, आजु हजूर उुलावहु ॥ 
ऐसे को कह्टि सोहि बतावति, पल भीतर गहि मारों। 
मथुरापतिद्दि सुनोगी तुमहीं, जब घरि केसर पद्चारों ।॥। 
बार-बार दिन हमहिं बतावति, अपनी दिन न बिचारयो । 


सर इंद म्ज जबहि बहावत, तब गिरि राखि उबारयों ॥११८)॥ 


मोसों बात सुनहु बज-नारी । 
इक उपखान चलत त्रिभुवन मैं) सुमसों कहीं उधारी ।| 
कबहूँ बालक मुँह न दीजिये, मुँह न दीजिये नारी । 
जोइ उन करे सोइ करि छारे; मूँड चढ़त है. भारी ॥ 
बात कहत अठिल्ाति जाति सब, हसति देति कर तारी | 


सूर कहा ये हमको जाने , छोंडहिं बे चनहारी ॥११६॥ 


यह जानति तुम मंदमहर-सुत् । 
घेमु दुहत तुमको हम देखति, जबहिः जाति खरिकहिं उत्त ॥ 
चारी करत यहो पुनि जानति, घर-घर ह्ृढ़त भाँडे । 
मारग रोके भए अब दातनी, थे दँग कब ते छोड़े ॥ 
और सुनो जसुमति जब बाँबे, तब हम कियो सहाई । 


६७ 


सूरदास-अभ्ु यह जानति हम, तुम ब्रज रहत कनन्‍्हाएई ॥१६२०॥ 


को साता को पिता हमारे । 
कब जनसत हमकें तुम देख्यो, इंसियत बचन तुम्हारे ॥ 


६८ 


सूरसागर सार 


कब माखम  चोरि करि खाथो, कब बाँबे महतारी | 
हुइत कौन की गैया चारत बात कदो यह भारी ॥ 
तुम जानत सोहिं नंद-हुटोना, नंद कहाँ ते आए। 
में पूरन अबिगत, अविनासी, माया सबने भुलाए ॥ 
यह सुनि ग्यालि सबे सुसुक्यानी, ऐसे गुन हो जानत । 
सूर स्थाम जो निदर यों सबदी , मात-पिता नहिं सानत ॥१११॥ 
भक्त देव अवतार घरों । 
कर्य-चर्म के बस से नाहीं, जोग जज मन भें ने करों॥ 
दीम-गुहारि सुनो ख़बनति भरि, राबे-बचन सुनि हृदय जरोँ। 
भाव- अधीन रहें सबही के, ओर न काहू नेकु डरों॥ 
ब्रह्मा कीट आदे तो ध्यायक, सबके सुख दे दुखहि इ॒रों। 
सूर स्तराम तब कही प्रगटही, जहाँ भाव तहेँ ते न टरों ॥१२२॥ 
जो तुमही हो सबके राजा । 
तो बैठो सिंहासन चढ़ि के, चँवर, छुन्न, सिर आजा ॥ 
मोर-झुकुट, सुरली पीतांबर, छाड़ो नट्वर-साजा । 
बसु, विषान, संख क्यों पूरत, बाजे नोबत बाजा | 
यह जु सुने हमहूँ सुख पावे, संग करें बछु काजा । 
सूर स्थाम ऐसी बाते सुनि, हमकेोँ आवतधि लाजा ॥१२३॥ 
हमहिं ओर सो रोके कोन । 
रोकनहारो मंदमहर सुत, कानह नाम जाको है तोन ॥ 
जाके बल है काम-नृपति को, ठगत फिरति जुवतिनि के जोन । 
टोना डारि देत सिर ऊपर, आपु रहत टाढ़ो छो मौन ॥ 
सुनहु स्थाम ऐसी न बूसिय्रे, बानि परी तुमकों यह कौन । 
सूरदास-प्रमु कृपा करहु अब, केसे हु जाहिं आपने सोन ॥१२४॥ 


राधा सी माखन हरि माँगत । 
ओरमि की महुफी को खाबो, सुम्दरो कैसों लागत ॥ 
ले आई बृषभानु खुता, हँसि सद लवनी है मेरी । 
ले दीन्‍्दों अपने कर हरि-झुख, खात अछ्प हँसि हेरो ॥ 
सबहिनि ते भीो दृधि है यह, मधुरे कह्यों सुनाई । 
सूरदास-प्रभु सुख उपजायो, ब्नजज लत॒ना मनसभ्नाइ ॥६२५॥ 


व दावन लीला 


मेरे दधि को हरि स्थाद न पायो | 
जानत इन धुजरिति को सो है, लयो छिड़ाइ मित्रि ग्वालनि खायो । 
धोरी घेनु दुद्दाइ छानि पथ, मथुर ऑँखि में ओटे सिरायों । 
नई दोहनी पोंडि पारी, धरि निरधूम खिरमि पे तायो ॥ 
तामे मिलि सिखित सिसिरी करे, हे कपूर पुट जावन नायो। 
सुमग ढकजियों ढॉकि बाँघि पट, जतन राखि छीके समुदायों ॥ 
हो तुम कारन ले आई शथृह, सारण में न कहूँ दरसायों । 


सूरदास-प्रभु श्तिक-स्ररोमनि, कियो कान्ह ग्वालिनि सन भायों ॥१२६।॥ 


गोपी कहति धन्य हम नारी | 
धन्य दूब, धनि दि, धनि साखन, हम परुसति ज॑ बत गिरिधारी ॥ 
धन्य घोष, धनि दिन, घनि मिसि वह, धनति गोकुल प्रगटे बनवारी । 
धन्य सुकृत पॉछिलो, धन्य घनि नंद, धन्य जसुमति महतारी ।। 
धनि धनि ग्वाल, धन्य दुदावन, धन्य भूमि यह अति सुखकारी । 


धन्य दाल, धन कान्‍ह मेँगैया, धन्य सूर ब्रिन-ह म-बम-डारी ॥१२७॥ 


रन रांथव॑ देखि सिहात 
धनन्‍्प्र ब्रज -ललनानि कर ते, ब्रह्म साखन खात || 
नहीं रेख, न रूप, नहिं तनु बरन, नहीं अजुह्ारि । 
सातु-पितु नहिं दोड जाके, हरत-मरत न जारि। 
आपएु कर्ता आपु हां, आपु बन्रिसुवन नाथ | 
आपुही सब घट को ब्यापी, निगम शावत गाथ ॥ 
अंश पअति-अति रोम जाके, कोटि-कोटि बह्मड । 
कीट ब्रह्म प्रजंत जल्न-धल, इनहिं ते यह मंड॥ 
येद विस्वंभरन नायक,  गवात्ष-संग-बिलास । 
सोइ अभुदृधि दान माँगत, धन्य सूरजदास ॥११८॥ 


ब्रह्म जिनहिं यह आयसु दीन्हों। 
तित तिब संग जन्म लियो प्रश5ठ, सखी सखझा करें कीन्ही ॥ 
गोपी ग्वाज्ञ कान्‍ह हे नाहीं, थे कहुँ नेंकु न न्‍यारे। 
जहाँ-जहों. अवतार चरत हरि, ये नहिं नेकु बिसारे ॥। 
एके देह बहुत करि. राखे, शोपी ग्वाल सझुरारी । 


६६ 


यह सुख देखि सूर के प्रभु कों, थकित अमर-सेंग-नारी ॥३२६॥ 


9७ 


पूरसागर सार 


यह महिंसा येई पे जाने 
जोग-जश्ञ-तप ध्यान न आवत, सो दधि-दान खेत सुख साने ॥ 
खात परस्पर ॒ग्यालनि मिलि के, मीठो कहि कहि आपु बखाने । 
बिस्वंभर जगदीस कहावत ते दधि दोमा मॉझे अधाने ॥ 
आवुहििं करता, आपुदि हरता, आपु बनावत, आपुह्ि भाने । 


कु 


ऐसे सूरदास के स्वामी, ते गोपिनि के हाथ बिकामे ॥१३०।॥। 
सुनहु बात झुबती इक सेरी । 

तुमते दूरि होत महि कबहूँ, तुम रास्यो मोहि घेरी ॥ 

तुम कारन बेकुंड तजत हों, जनम लेत बज आई । 

ब्रदाबन राधा-गोपी संग, यहि नहिं बिसरयो जाई ॥। 

तुम अंतर-अंतर कह भाषति, एक भ्रान हे बेह। 

क्यों. शधा बज बसे बिसारों, सुसिरि पुरातन नेह ॥| 

अब घर जाहु दान में पायो, लेखा कियो न जाई । 

सुर स्थाम हँसि-हँसि जुबतिनि सों, ऐसी कहत बमाह ॥१३३॥ 

तुमहि बिना सन घिक अरू थिक घर । 
तुमहि बिना घिक-धिक भाता पितु, घिक कुल्न-कानि, ताज, डर ॥। 
घिक सुत पति, घिक जीवन जग को, घिक तुम बिलु संसार । 
थिक सो दिवस, पहर, घटिका, पल जो बिनु मंद-कुमार ॥ 
थिक थिक खबन कथा बिजु हरि के, घिक छोचन बिसु रूप। 
सूरदास अभु तुम बिु घर ज्यों, बग-भीतर के छूप ॥१३२॥ 
रीती महुकी सीस चर। 

बन की धर की सुरति न काहूँ, लेहु दही यह कहलि किरें ॥ 
कबहुँक जाति कंज भीतर को; तहाँ स्थाप्त की सरति करें। 
सो कि परति, कछु तम सुधि आवति, जहाँ. तहाँ सखि-सनतति रहें ॥ 
तब यह कहाते कहो में इससो , अमि अभि बन में बथा मरे । 
सूर स्थाम के रस एुति छाकतिं, बेसे हीं ढँग बहुरि ढरें ॥१३३॥ 


सरुमी स्थाम-रस मतवारि । 
प्रथम जीबन-रस चढ़ायो, अतिहि भई खुमारि ।। 
दूध नहिं, दुधि नहीं; माखन नहीं, रीतौ माट । 
मदहा-रस ऑर-्ञ्रश पूरत, कहाँ घर, कह बाद ॥ 


चू दावन लीला ७१ 


मातु पितु गुरुमच कहाँ के, कोन पति, को नारि। 
सूर प्रभु के ग्रेस पूरव, छुकि रही अजवारि ॥१३४॥ 
कोउ माई लेहे री गोपालहि । 
दृधि को नाम स्पामसुंद्र-रस, बिसरि गयो ब्ज-बालहि ॥ 
महुकी सीस, फिरति अज-बीथिनि, बोलति बचन रसाल्नहि | 
उफनत तक चहूँ दिखि चितवत, चित लाग्यों नंद-लालहि ॥ 
हँसति, रिसाति, बुलावति, बरजति देखहु इनको चालहि । 
सूर स्थाम बिनु ओर न भावे, या बिरहिनि वेहालहि ॥१३२१॥ 
योपिका अनुराग 
लोक-सकुच कुछ-कानि तजी । 
जैसे वदी सिंघु को चघाजै, बेसे हि स्थासम भजी ॥ 
मासु पिता बहु ब्रास दिखायो, नेक न डरी, लजी |. 
हारि मानि बेठे, वहिँ लागति, बहुते बुद्धि सजी ॥ 
मानति नही ज्लोक मरजादा, हरि के रंग मजी ! 
सूर स्थाम को सिलि, चूनौ-हरदी ज्यों रंग रजी ॥१३६॥ 
कहा कह्दति तू मोहि री माई। 
मंद-नंद्न मन हरि लियो मैरो, तब ते मोकीँ कछु व सुहाई ॥ 
अब लो नहिं. जानति में” को ही, कब ते तू मेरे ढिग आई । 
कहाँ गेह, कहेँ मातु पिता हैं, कहाँ सजन, गुरुजन कह भाई ॥ 
कैसी लाज, कानि है कैप्ती, कहा कहति हे हो रिसहाई ? । 
अरब तो सूर भजी नँद-लालहिं, की लघुता की होहू बंड़ाई ॥१३७॥ 
मेरे कहे में कोड भाहि । 
कह कहें, कछु कहि न आवे, ने कुछूँ न डराहि ॥ 
नेन ये हरि-दरस-लोभी, खबन सब्द-रसाल । 
प्रथमही मन गयो तन तजि, तब भई बेहाल ॥ 
इंद्रियनि पर भूप सन है, सबमि लियो बुलाई । 
सूर अभ्रु को मिले सब ये, मोहि करि गए बाइ ॥१३८॥ 
अब तो प्रगट भई जग जानी! 
वा मोहन सौ प्रीधि निरंतर, क्‍यों उब रहेगी छानी ॥ 
कहा करों सु'दर मूरति, इन नेनति साँस समानी । . 
निकसति नहीं. बहुत पचिहारी, रोम रोम अरुझ्ानी ॥ 


सूरतागर सार 


अब केसे निरवारि जाति है, मिल्ली दूध ज्यों पानी । 
सूरदास प्रभु अंतरजामी, उर अंतर की जानी ॥१३६॥ 
सखि मोह हरिदरस रस प्याई | 
हं। रंगी झब स्थास-सूरति, लाख लोग रिसाइ ॥ 
स्यामसु दर सदन मोहन, रंग-रूप सुभाई । 
सूर स्वामी-औीति-कारन, सीस रहो की जाइ ॥१४०॥ 
मंदलाल सौ मेरी मन सान्‍्यो, कहा करेगो कोउ । 
में! तो चरन-कसल लपटठानी, जो भाये सो होठ ॥ 
बाप रिक्षाइ, माई घर मारे, हँपे बिरामे लोग! 
अब दो स्यामहिं से रति बाढ़ी, बियता रच्यों सेजीग ॥ 
जाति मह॒ति पति जाइ न भेरी, अह परक्लोक नसाइ । 
गिरिधरण्बर में ने कु न छांड़ो , मिक्ली निसान बजाहु ॥ 
बहुरे कबहिं यह तन धरे पहेंँ, कहेँ पुनि श्रीबसबारि । 
सूरदास स्वामी के ऊपर यह तन डारों चारि ॥१४१॥ 
करन दे लोराति को उपहास । 
मन क्रम बचन नसंद-नंदन को, ने कु न छाड़ों' पास ।॥। 
सब या ब्रज के लोग चिंकनियों, भेरे भाऐे घास! 
अब तो यहे बसी री माई, नहिं मायनों गुरु ब्रास ॥ 
केसे रहो परे री सजनी, एक गाँव के बास। 
स्थास मिलन की प्रीति सखी री, जानत सूरजदास ॥१४२॥ 


एक गाड़ें के बास सखी होँ, केसे घीर घरों । 

लोचन-मधुप अटक नहिं मानत, जद्यपि जतन करों ॥ 

वे इहि सग नित अति आवत हैं, हों दि ले मिकरों। 

पुलकित रोम रोम, गदगद सुर, आनंद उमंग भरों ॥ 

पल अंतर चलि' जात, कलप बर बिरहा अनल जरों। 

सूर सकुच कुल-कानि कहोँं लगि, आरज-पथहिं डरशें॥१४३॥ 

है संग साँवरे के जैहों। 

होनी होइ होइ सो अबहीं, जस अपजस काहूँ म डरेहों ॥ 
कहा रिसाइ करे कोड मैरो, कछु जो कहे प्रान तिहि दैहों। 
देहो व्यागि राखिह्ीं यह ब्रत, हरि-रति-बीज बहुरि कब बेहीं ॥ 
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का यह सूर अचिर अ्बनी, तनु वजि अकास पिय-भवन समेहों। 
का यह बज-बापी क्रीड़ा जल, भजि नद-नंद सबे सुख लेहों ॥१४४॥ 
रूप वन 
देखो माई सुंदरता को सागर । 
बुधि-बिबंक बल पार न पावत, भरान होत मन-नागर ॥ 
तनु अति स्याम अगाध अंड-निधि, कि पृ पीत तरंग । 
चितवत चलत अधिक झचि उपजति, भंँवर परति सब अंग ॥ 
नेन-मीन, मकराकृत कुंडल, भुज सरि सुभग शुजंग । 
सुक्ता-माल मिली सानो, ह सुरसरि एके संग ॥ 
कत्‌क खचित सनिमय आभूषण, मुख, खम-कन सुख दत । 
जनु जल-निश्ि मथि प्रगट कियो ससि, श्री अरू सुधा समेत । 
देखि सझष सकल गोपी जन, रही बिचारि-बिचारि । 
तदपि खूर तरि सकी न सोभा, रही प्रेम पचि हारि ॥१४९।॥ 
स्थाम भुजनि की सुंदरताई । 

चंदन खोरि अनूपम राजति, सो छुबि कही न जाई ॥ 

बड़े बिसाल जानु लो परसत, इक उपसा मन आई । 

मनो भ्ुजंग गगन ते उतरत, अधमुख रहो झुलाई 
रल-जदित पहुँची कर राजति, अगुरी सुंदर भारी । 

सूर मन्रो फनि-सिर सनि सोभित, फन-फन की छुबि न्‍्यारी ॥१४६।॥ 

स्थाम-अंग जुबती निरखि झुल्ानी । 
कोउ निरखति कंडल की आभा; इतनेहिः माँक बिकानी | 
ललित कपोल निरखि कोठउ अटकी, सिथिल भई ज्यों पानी । 
देह-गेह की सुधि नहिं काहूँ, हरषति कोड पहछितानी ॥। 
कोउ निरखति रही ललित नासिका, यह काहू नहिं. जानी । 
कोड निरखति अधरनि की सोभा, फुरति नहीं मुख बानी ॥ 
कोउ चक्रित भई दसन-चमक पर, चकचाँबी अकुलानी । 
कोउ निरखति दुति चिह्षुक चारु की, सूर तरुनि बितताती ॥३४७॥ 
मे बलि जाड़ें स्थाम-सुख-छुबि पर ! 

बलि-बलि जाड़ें कुटिल कच बिधुरे, बल्लि भ्ठकुटी लिलाट पर ॥ 
बल्ि-बलि जाड़ें चारु अवलोकनि, बल्लि बलि कुडल-रबि की । 
बलि-बलि जाउ नासिका सुललित, बलिहारी वा छुबि की ।। 

€्‌ 
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बलि-बलि जाडें अरुत अधरनि की, बिद्र _म-बिंब लजावन । 

में! बलि जाडे दसन चमकनि की, बारों तड़ितनि सावन ।। 

मैं! बलि जाड ललित ठोड़ी पर, बलि मोतिनि की माल । 

सूर निरखि तन-मन बलिदहारो , बलि बलि जसुमति-लाल ॥१४८॥ 

नटवर-बेष घरे ब्रज आवत । 

मोर सुकुट मकराकृत कंडल, कुटिल अलक मसुख पर छुबि पावत ॥ 
अकुटी बिकट नेन अति चंचल इडि छुबि पर उपमा इक घावत। 
धनुष देखि खंजन बिबि डरपत, उडि न सकत उड़िबे अकुलावत ॥ 
अथर अनूप सुरलि-सुर पूरत, गोरी राग अलापि बजावत। 
सुरभी-बद गोप-बालक-संग, गावत अति आनंद बढ़ावत ॥ 
कमक-मेखला. कटे पीर्ताबर, नितेत संद-मंद सुर गावत। 
सूर स्थाम-पति-अंग-माधुरी, निरखत बअज-जन के मन भावत ॥१४४९॥ 


आवत मोहन घेनु चराए । 
मोर मुकुट सिर, उर बनसाला, हाथ लकुट, गोरज लपटाए | 
कटि कछुनी किकिनि-चुनि बाजति, चरम चलत नुपुर रव लाए। 
ग्वाल-संडली मध्य स्थामघत, पीत बसम दामिनिहि लजाएं ॥ 
गोप सखा आवत गुन गावत, मध्य स्थाम हलचर छुबि छाए । 
सूरदास-प्रसु असुर सहारे, त्रज आवत मन हरष बढ़ाए ॥१९०।। 


उपभा हरि-तनु देखि लजानी | 
कोउ जल मे, कोउ बननि रही दुरि, कोड कोउ गगन समानी । 
मुख निरखत ससि गयो अँंबर को, लड़ित दसम-छुबि हेरि । 
मीन कमल, कर चरन, नयन डर, जल में कियो बसेरि ॥ 
भुजा देखि अहिराज लजाने, बिबरनि पेठे. घाई। 
कटि निरखत केहरि डर मान्यो, बन-बन रहे दुराइ ॥ 
गारी देहिं. कबिनि के बरनत, ओओ-अँग पटतर देत । 
सूरदास हमको. सरमावत,. ना हमारो छेत ॥१६१॥ 
चितवनि रोके हूँ न रही । 
स्थाम सुंदर-सिंघु-सनमुख, सरित उमगि बही ॥ 
प्रेम-सलिल अबाह भंवरनि, मिति न कबहूँ लही । 
लोभ-लहर-कटाच्छु,. घृघट-पट-करार ढही ॥ 
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थके पल्ष पथ, नाव-धीरज, परति नहिंन गही | 
मिली सूर सुभाव स्थामहिं, फेरिह न चही ॥१४२॥ 


स्थाम सुख-रासि, रस-रासि भारी । 
रूप की शसि, गुन-रासि, जोबन-रासि, थकित भई निरखि नव तरुत नारी ॥ 
सील की रासि, जस-रासि, आनंद रासि, मील मव-जलद-छुबि-बरन-कारी । 
दया की रासि, विद्या-रासि, बल-रासि, निर्दयाराति दनुकुल-महारी । 
चतुरई-रासि, छुल-रासि, कल-रासि, हरि भजे जिहिँ हेत तिहिँ देन हारी ! 
सूर-प्रभु स्थाम सुख-धाम परत काम, बसन-करटि-पीत सुख सुरली-धारी ।!१९३॥ 
स्याम-कमल पद-नख की सोभा । 
जे नख चंद्र इंद्र-सिर परसे, सिंव बिरंचि सन लोभा ॥ 
जे नख-चंद्र सनक सुन्रि ध्यावत, नहिं पावत भरमाही । 
ते नख-चंद्र ग्रगट त्ज-जुबती, निरखि-निरखि हरपाही ॥ 
जे नख-चंद्र फर्निंद-हृदय ते, एकी निमिष न टारत । 
जे नख-चंद्र महा मुनि नारद, पल्षक न कहूँ बिसारत ॥ 
जे नख-चंद्र-भजन खल नासत, रमा हृदय जे प्रसति । 
सूर स्थाम-नख-चंद्र बिमल-छुबि, गोपी-जन मिलि दरसति ॥१९४॥ 


स्थाम-ह॒द्य जल-सुत की माला, अतिहिँ अनूपम छाजे (री) ! 
मनहुँ. बलाक-पाँति नव-घन पर, यह उपसमा कछ्ुु आज (री)॥ 
पीत, हरित, सिर, अरुत माल बन, राजति ह्ंदय बिसाल (री) । 
मानहुँ. इंद्र-धबुष नभ-समंडल, प्रगट भयो तिहिँ काल (री) ॥ 
भ्गु पद-चिह्द उरस्थल पअगटे, कोस्तुम सनि ढिग दरसत (री)। 
बेठे सातो घट विधु इक सँग, अडो निसा सिलि हरषत (री) ॥ 
भुजा बिसाल स्थासम सुंदर की, चंदन-खोरि चढ़ाएं (री)। 
सूर सुभग अंग-अंग की सोभा, ब्रज-ललना ललचाए (री) ॥३९९॥ 


मुख पर चंद डारो चारि। 
कुटिल कच पर भोर वारों, भौंह पर धनु वारि ॥ 
भाल-केसरि-तिलक छुबि प्र, सदन-सर सत वारि | 
मनु चली बहि सुधा-धारा, निरखि मन थो वारि ॥ 
नेन सुरसति-जसुन-गंगा, डपम डारों वारि। 
मीन खंजन झूगज चारों, कमल के कुल वारि ॥ 
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निरखि कंडल तरनि वारों, कूप खबननि वारि । 
झलक ललित कपोल-छुबि पर, सुकुट सत-सत वारि 
नसिका पर कीर वारों, अधर बिद्र म वारे। 
दसन पर कम-बच्च वारों, बीज-दाड़िम वारि ॥। 
चिबुक पर चित-ब्रित्त वाशों, प्रा डारोँ बारि। 
सूर हरि की अंग-सोभा, को सके निरवारि ॥१४३॥ 
आजु सखी अरुनोदय मेरे, नेनति को घोख भयो | 
की हरि आजु पंथ इहिं गचने, स्थाम जल्द की उनयो ॥ 
की बग-पाँति भाँति, उर पर की सुकुत- साल बहु मोल । 
कीयों मोर मुदित माचत, की बरह-सुकुट की डोल ॥ 
की घनघोर गंभीर आरत उठि, की ग्वालनि की टेरनि । 
की दामिनि कॉयति चहु दिसि, की सुभग पीत पट फेरनि ॥। 
की बनमाल लाल-उर राजति, की सुरपति धनु चारु । 
सूरदास-प्रभु-रस भरि उमंगी, राधा कहति बिचारू ॥१९७॥ - 
नेत्र अनुराग 
़ नेन न मेरे हाथ रहे। 
देखत दरस स्थाम सुंदर को, जल की ढरनि बहे ॥ 
वह नीचे को घावत आतुर, बेसेहि नेन भए। 
वह तो जाई समात उदधि में, ये प्रति अंग रए ।। 
वह अगाध कहूँ वार पार नहिं, येउ सोभा नहीं पार । 
लोचग मिले त्रिबेनी हंके, सूर समुद्र अपार ॥१४८॥ 
इन नेननि मोहिं बहुत सतायो | 
अब लो कानि करी में सजनी, बहुते मूड चढ़ायो ॥ 
मिदरे रहत रहे रिस सोलों, मोही दोष लगायो । 
लूथव आपुन श्री-अँग-सोभा, ज्यों मिधघनी घन पायी॥ 
निसिहूँ दिन ये करत अच्यारी, मनहिं कहा था आयो । 
सुनहु सूर इनकी प्रतिपालत, आलस ने कु न लायो (!११९६॥ 
नेन करें सुख, हम दुख पावें । 
ऐसी को पर-बेदन जाने, जासों कहि ज्ञु सुनावें ।॥। 
ताते मोन सलो सबही ते, कहि के मान गँवावें । 
लोचन, मन, इंद्री हरि को भजि, तजि हमको सुख पावे !। 


व दावन लीला 
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वे तो गाए आपने कर ते, बृथा जीव भरमार । 
सूर स्थास है. चतुर सिरोमनि, तिमसों भेद जवाबे ॥१६०॥॥ 
एसे आपुस्वारथी नेन | 
अपनोइ पेट भरत है निसि-दिन, ओर स्‌ लेन न देन | 
बस्तु अपार परी ओछे कर, ये जानत घटि जेहे । 
को इनसों सम्मुझाई कहे यह, दीन्‍्हें ही अधिकेहे! ॥ 
सदा नहीं रेहें" अधिकारी, ना राखि जो छेते। 
सूर स्थाम सुख लूंठे आपुन, ओरनि हूँ को देते ॥१६१॥| 
नेन भए बस मोहन ते । 
ज्यों करंग बस होत नाद के, टरत नहीं ता गोहन ते ॥ 
ज्यों मधुकर बस कमल-कोस के, ज्यों बस चंद चकोर । 
तैसे हि ये बस भए स्याम के, गुड़ी-बस्य ज्यों डोर ॥ 
ज्यों बस स्वाति-बू द के चातक, ज्यों बस जल के मीन । 
सूरज-अभु के बस्य भए ये, छिनु छिनु भीति नवीन !॥३६२॥ 
तब ते नेन रहे इकटकही । 
जब ते दृष्टि परे नेंद-नंदन, ने कु न अत सटकहीं ॥ 
मुरली धरे अरुन अधरनि पर, कुंडल ऋलक कपोल । 
मिरिखत इकटक पलक भुलाने, मनो बिकाने मोल । 
हमकों वे काहे न बिसार ; अपनी सुधि उन नाहि । 
सूर स्थाम-छुबि-सिंधु समाने, बथा तझुति पछितादि ॥१६३॥ 
नैननि सौ झरारो करिंहों री | 


कहा भयो जो स्याम-संग है, बाँह पकरि सम्भुख लरिहोँ री ॥। 
जन्महिं ते प्तिपालि बड़े किये, दिन-दिन को लेखो करिहोंरी ! 
रूप-लूट कीन्ही तुम काहे, अपने बाँदे को धरिदों री। 
एक मातु-पितु भवत्त एक रहे, में काहे उनको डरिहों री । 


३० 


सूर अंस जो नही देहिंगे; उनके रंग में हूँ ढरिहों री ॥१६४॥ 
| कपटी नेननि ते कोउ नाही । 

घर कौ भेद और के आगे, क्यों कहिब को जाही ॥ 

आपु गए निधरक छे हमते , बरजि-बरजि पचिहारी । 
मुनकामना भई परिपूरन, ढरि रीके गिरिधारी ॥ 
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इनहि बिना वे, उनहिं बिना ये, अंतर नाहीं भावत । 
सरदास यह जुग की महिमा; कुटिल तुरत फल पावत ॥१६९)| 
नना घू घट म॑ न ससात । 

सुंदर बदन नंद-नंदन कौ, निरखि-निरिखि न अधात | 

अति रस-लुब्ध महा मधु लेपट, जानत एक न बात । 

कहा कहें दरसन सुख माते, ओट भऐँ अकुलात ॥ 

बार बार बरजत हैं हारी, तऊ टेव नहिं जात। 

सूर तनक गिरिधर बिनु देखे , पलक कलप सम जात ॥१६६ 

ये नेना मेरे ढीठ भएु री । 
घँघट-ओट रहत नहिं रोके, हरि-मुख देखत लोमभि गए री ॥ 
जडउ मे. कोटि जतन करि राखे, पल्क-कपाटनि मँँदि लण री । 
तऊ ते उमूँगि चले दोउ हडठ करि, करें कहा में जान द॒ए री॥ 
अतिहि चपल, बरज्यो नहिं मानत, देखि बदन तन फेरि नए री। 
सूर स्यामसुंदर-रसख अटके, मानहुँ लोभी उहँइ छुए री ॥१६७॥ 
अँखियाँ हरि के हाथ बिकानी । 
रूदु सुसुकानि मोल इनि लीन्ही, यह सुनि सुनि पदितानी ॥ 
केसे रहति रही मेरे" बस, अब कहु ओरे भाँति। 
अब वे लाज मरति मोहि देखत, बैठी मिलि हरि पॉति ॥ 
सपने की सी मिलनि करति है , कब आवचति कब जाति । 
सूर मिली ढरि नंद-मेंदन को, अनत नहीं. पतियाति ॥१६८॥ 
अँखियनि तब ते गेर घरथों । 

जब हम हटकी हरि-दरसन को“, सो रिस नहिं. बिसरचो ॥ 
तबही ते उनि हमहि भुलायो, गई उतहिं. को धाई | 
अब तो तरक्कि तरकि ऐठति हैं, लेनी लेति बनाई ॥ 
भई जाइ वे स्याम-सुहारिनि, बड़भागिनि कहवायें । 
सूरदास वैसी पभुता तजि, हम पे कब वे आयें ॥१६४९॥ 


रावा-ऊष्ण 


ग्रथम मिलन 


खेलत हरि निकसे बज-खोरी । 
कटि कछुनी पीतांबर बाँथे, हाथ लए भोँरा, चक डोरी ॥ 
मोर-सुकुट, कुंडल खतननि बर, दूसन-दमक दामिनि-छुबि छोरी | 
गए स्थाम रबि-तनया के तट, अंग लसति चंदन की खोरी ॥ 
ओचक ही देखी तहँ राधा, नेन बिसाल भाल दिए रोरी | 
नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीडढि रुलति रकमरोरी ॥ 
संग लरिकिनी चलि इत आवर्ति, दिन-थोरी, अति छुबि तन-गोरी। 
सूर स्थाम देखत ही रीके नेन-नेत मिलि परी ठगोरी ॥$॥। 
बूकत स्थाम कोन तू गोरी । 
कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ बज-खोरी ॥ 
काहे को हम अज-तन आवति), खेलति रहति आपसी पौरी !! 
सुनत रहति खबननि नद-ढोटा, करत फिरत माखन-दघि-चोरी ॥ 
तुम्हरो कहा चोरि हम लें, खेलन चलो संग मिलि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥॥२॥ 
प्रथम सनेह दुहुँनि मन जानयो । 
नेन नेन कीन्ही सब बातें, गुप्त औति प्रगटान्यों ॥ 
खेलन कबहूँ हमारे आवहु, नंद-सदन, ब्रज गाड़ें । 
द्वारें आई टेरि मोहि लीजी, कान्ह हमारी नाडे ॥ 
जो कहिये घर दूरि तुम्हारो, बोलत सुनिये देरि । 
तुमहि सो ह ब्ृषभाजु बबा की, प्रात-सोँक इक फेरि ॥ 
सी निपट देखियत तुमकों, ताते” करियत साथ । 
सूर स्थाम नागर, उत नागरि राधा, दोड मिल्लि गाथ ॥।ह।। 
गई बृषभाजु-सुता अपने घर । 
संग सखी सो कहति चली यह, को जैहे इन के दर ।। 
बढ़ी बेर भई जमुना आए, खीसति हुं है मैया ! 
बचन कहति सुख, हृदय-प्रम-दुख, मन हरि लियो कन्हैया ॥ 


ट्पदरकल 
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सूरंसागर सारे 


माता कहति कदों ही प्यारी, कहोँ अबर लगाई । 
सूरदास तब कहति राधिका, खरिक देखि हो आई ॥४॥ 
नंद गए खरिकहिं हरि लीन्‍्हे । 
देखी तहाँ राधिका ठाढ़ी, बोलि लिए तिहि चीन्हे ॥ 
महर कह्यौ|) खेलो तुम दोऊ, दूरि कहूँ जिनि जेहौ । 
गनती करत ग्वाल गैयनि की, मोहि नियरे तुम रेहो ॥ 
सुनि बेटी बृपभानु महर को, कान्हहि,. लेइ खिलाइ । 
सूर स्थाम को देखे रहिहो, मारै जमि कोड गाइ ॥२॥ 
नंद बबा की बात सुनो हरि । 
मोहि छोड़े जो कहूँ जाहुगे, ल्याडेंगी तुमकों घरि ॥ 
भली भई तुम्हे सोॉंपि गए मोहि, जान न देहों तुमको । 
बाद तुम्हारी ने कुन छोँदों, महर खीमिहें हमके ॥ 
सेरी बाॉँह छॉड़ि दे राधा, करत उपरफट बालें। 
सूर स्पाम नागर, नागरि सेँ, करत प्रेम की घातेँ ॥६॥ 


खेलन के मिस कँँवरि राधिका, नंद-महरि के आई (हो ) । 
सकुच सहित सधुरे करि बोली, घर हो कूँवर कन्हाई (हो ) ॥ 
सुनत स्थाम कोकिल सम बानी, निकसे अतिअतुराई ( हो )। 
माता सौ कछु करत कलह है, रिस डारी बिसराई (हो) ॥ 
मेया री तू इनको चीन्हति, बारंबार बताई (हो )। 
जमुना-तीर काहिह में भूल्यो, बोंद पकरि ले आई । ( हो ) ॥ 
आवति इहों तोहि सकुचति है, में दे सोंह बुत्ताई । ( हो ) । 
सूर स्थाम ऐसे गुन-आगर, नागरिे बहुत रिक्ताई ( हो ) ॥७॥ 
नाम कहा तेरो री प्यारी । 
बेटी कोन महर की है तू, को तेरी महतारी ॥ 
धन्य कोख जिहि तोकोँ राख्यो, घनि घरि जिहि अचतारी । 
धन्य पिता माता तेरे, छुबि निरखति हरि-महतारी ॥ 
में बेटी बृषभानु महर की, मेया तुमको जानति । 
जमुगा-तट बहु बार मिलन भयो,तुम नाहिन पहद्िचानति ॥ 
ऐसी कहि, वाकों में” जानति बह ती बड़ी छिनारि । 
महर बढ़ो लंगर सब दिन को, हँसति देति सुख गारि। 


राधाकृष्णु ध्ध्रै 


राधा बोलि उठी, बाबा कछु, तुमसों ढीठो कीन्‍्हों । 
ऐसे समरथ कब में देखे हेँसि प्यारिहि उर लीन्‍्हों ॥ 
महरि कँवरि सो यह कहि भाषति,आउ करोँ तेरी चोदी ॥ 
सूरदास हरषित नेंदरानी, कहति महरि हम जोटी ॥द॥। 
जसुमति राधा कूँवरि संवारति । 
बड़े बार सीमंत सीस के, प्रेम सहित निरुवारति ॥ 
माँग पारि बेनी हु सँवारति, गँथी सुंदर भाँति । 
गोर भाल बिंदु बंदन, मनु इंदु प्रात-रवि काँति ॥। 
सारी चीरि नई फरिया ले, अपने हाथ बनाई | 
अंचल सो मुख पो छि अंग सब, आपुषहि ले पहिराइ ॥ 
तिल चाँवरी, बतासे, मेष, दियो कुधरि की गोद । 
सूर स्थाम-राधा तनु चितवत, जसुमति मन-मन सोद ॥&॥ 
बूकति जननि कहाँ हुती प्यारी । 
किन तेरे भाल तिलक रचि कीनो, किंहे कच गूँदि माँग सिर पारी ॥ 
खेलति रही नंद के ऑगन, जसुमति कही कंवरि झ्याँआरी ॥ 
मेरी ना बूसि बाबा को, तेरो बूकि दई हँँसि गारी ॥ 
तिल चाँवरी गोद करि दीनी फरिया दई फारि नव सारी | 
मो तद चिते, चिते ढोटा-तन, कछु सबिता सौ गोद पसारी ॥ 
यह सुनि के बपभानु सुदित चित, हँसि-हेसि बूकत बात दुलारी । 
सूर सुनत रस सिंधु बढ़यों अति, दंपति एके बात बिचारी ॥१०॥ 
ग़ारुड़ी झृष्णु 
सखियनि मिलि राधा घर लाई । 
देखहु महरि सुता अपनी के, कहुँ इहि कारे खाई ॥ 
हम आगे आवति, यह पाछे घरनि परी भहराई ! 
सिर लें गई दोहनी ढरिके, आपु रही झुरक्काई ॥ 
स्थाम-भुअंग डस्यी हम देखत, ल्यावहु गुनी छुलाई । 
रोवति जननि कंड लपटानी, सूर स्थाम गुन राई ॥११॥ 
नंद-सुवत गारुड़ी छुलावहु । 
कह्मा हमारी सुनत न कोऊ, तुरत जाहु, ले आवहु ॥ 
ऐसी गुनी नहीं ब्रिभुवन्न कहुँ, हम जानति है नीके । 
आइ जाइ तौ तुरत जियावहि नें कु छुवत उठे जी के ॥ 
१७ 


ध्र्‌ 
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देखो थी यह बात हमारी, एकहि मंत्र जिवाबे । 
नंद महर को सुत सूरज जो, केसेहूँ हों लो आवबे ॥१२॥ 
महरि, गारुढ़ी कुंवर कन्‍्हाई । 
एक बिटिनियाँ कारें खाई, ताकी स्थाम तुरतहीं ज्याई ॥ 
बोलि लेहु अपने ढोटा को, तुम कह के देउ ने कु पठाई । 
कँवरि राधिका आत खरिक गई तहाँ कहूँ-वोँ कारें” खाई ॥ 
यह सुनि महरि मनहिं मुसुक्यानी, अबहि रही मेरे गृह आई। 
सूर स्थाम राधहिं कछु कारन, जसुमति सम्रुझि रही अरगाई ॥१३॥ 
तब हरि को टेरति नंद्रानी । 
भली भई सुत भयो गारुढ़ी, आजु सुनी यह बानी ॥ 
जननी-टेर सुनत हरि आए, कहा कहति री मेया ? । 
कीरति महरि बुलावन आई, जाहु न कूँवर कन्हैया ॥ 
कहूँ राधिका कारें! खायो जाहु न आयबो झारि । 
ज॑न्न-मंत्र कछु जानत हो तुम, सूर स्थाम बनवारि ॥।४॥ 
हरि गारुढ़ी तहाँ तब आए । 
यह बानी बृषभानुलसुता सुनि, मन-मत हरष बढ़ाएं ॥। 
धन्य-घन्य आपुन को कीनदी अतिहि गई मसुरमाइ । 
तनु पुलकित रोमांच प्रगट भए आरनेद-अख बहाइ ॥ 
बिहल देखि जननि भई ब्याकुल् अंग विष गयो समाइ। 
सूर स्थाम-प्यारी दोड जानत अतरगत को भाई ॥१५॥ 
रोवति महरि फिरति बिततानी । 
बार-बार ले कंठ लगावति, अ्रतिहे सिथिल भई पानी ।। 
नंद-सुवन के पाइ परी ले, दोरि महरि तब आई । 
ब्याकुल भई लाडिली मेरी, मोहन देहु जिवाइ ॥ 
कछु पढ़ि-पढ़ि कर, अंग परुस करि, विष अपनो लियो मारि । 
सूरदास-प्रभु बड़े गारुढड़ी, सिर पर गाडू डारि ॥१३|| 
लोचन दए कूँवरि उधारि । 
कवर देख्यों नंद को तब सकुची अंग सम्हारि ॥ 
बात बूकति जननि सॉरी कहा यह आज । 
मरत ते तू बची प्यारी करति है कह ल्लाज ॥ 


राधाकृष्णु प्र 


तब कहति तोहि कारें खाई कछु न रहि सुधि गात | 
सूर प्रभु तोहिँ ज्याइ लीन्ही कही कँँवरि सो मात ॥१७॥ 
बड़ो मंत्र कियो कुँवर कन्हाई । 
बार-बार ले कंठ लगायी, सुख चूम्यो दियो घरहिं पढाई ॥ 
धन्य कोषि वह महरि जसोमति, जहाँ अवतरयो यह सुत आई । 
ऐसो चरित तुरतहीं कीन्हों, कुँचरि हमारी मरी जिवाई ॥ 
मनहीं मन अनुमान कियो यह, बिधिना जोरी भली बनाई। 
सूरदास प्रभु बड़े गारुढ़ी, बज घर-घर यह घेरु चलाई ||१८॥ 
संबंध रहस्य 
तुम सो कहा कहो सुंदर घन | 
या ब्ज्ञ में! उपहास चलत है. सुनि सुनि खबन रहति मनहीं सन ॥ 
जा दिन सवनि पछारि, नोइ करि, मोहि दुहि नई थेनु बंसीबन । 
तुम गद्दी बाहँ सुभाइ आपने हो चितई हँसि नेकु बदन-तन ॥ 
ता दिन तें घर मारग जित तित, करत चवाव सकल गोपीजन ! 
सूर-स्याम अब साँच पारिहों, यह पतित्रत तुम सो नँद-नंदन ॥१६&॥ 
स्थाम यह तुमसों क्यों न कहीं । 
जहाँ तहाँ घर घर को घेरा, कौनी भाँति सहीं ॥ 
पिता कोपि करवाल गहत कर, बंधु बंधन के घावे । 
मातु कहे कन्या कुल को दुख, जनि कोऊ जग जावे ॥| 
बिनती एक करें कर जोरे, इनि बीथिनि जनि आवहु । 
जो आवहु तो मुरलि-सधुर-छुनि, मो जनि कान सुनावहु || 
मन क्रम बचन कहति हैँ साँची, में मन तुमहिं लगायौ ! 
सूरदास-प्रभु अंतरजामी, क्‍यों व करौ मत भायौ ॥२०॥ 
हँसि बोले गिरिधर रस-बानी । 
गुरुनन खि्कके कतहिं रिस पावति, काहे को पछितानी ॥ 
देह धरे को धर्म यहै है, स्वजन कुटंब गृह-प्रानी । 
कहन देहु, कहि कहा करें गे, अपनी सुरत हिरानी ? ॥ 
लोक लाज काहे को छोंड़ति, ब्जहीं बसें भुलानी ! 
सूरदास घट हे है, मन इक, भेद नहीं कछु जानी ॥२१।॥ 
ब्रज बसि काके बोल सही । 
तुम बिनु स्थाम ओर नहिं जानो, सकुचि न तुमहिं कहीं । 


न सूरसागर सार 


कुल की कामनि कहा ले करिहों तुमकों कहाँ लहें । 
धिक माता, धिक पिता बिमुख तुव, भावे तहाँ बहा ।। 
कोउ कछु करे, कहे कछु कोऊझ, हरष न सोक गहें । 
सूर स्थाम तुमकों बिनु देखे , तनु मत जीव दहें।।२२॥ 
ब्रजहिं बसे आपुद्दि बिसरायों । 
प्रकृति पुरुष एकह्वि करि जानहु, बातनि भेद करायो ।। 
जल थल जहाँ रहें तुम बिनु नहिं बेद उपनिषद गागो । 
है -तन जीव-एक हस दोऊ, सुख-कारन उपजायो ॥| 
ब्रह्म-रूप द्वितिया महिं' कोझ तब सन तिया जनायी ।। 
सूर स्थाम-सुख देखि अलप हसि, आनेंद-पुंज बढ़ायो ॥१३॥ 
तंब नागर सन हरष भई । 
नेह पुरातन जानि स्थाम को, अति आनंदु-भई ॥। 
प्रकृति पुरुष, नारी में वे पति, काहें भूलि गई । 
को माता, को पिता, बंघु की, यह तो भेंट नई ।। 
जनन्‍्म-जन्म, जुग-जुग यह लीला, प्यारी जानि लई । 
सूरदास-प्रसु की यह महिमा, याते बिबस भई ॥॥२४॥ 
देह घरे को कारत सोई । 
लोक-लाज कुल-कानि न तजिये, जाते भज्ो कहै सब कोई ।। 
मातु पिता के डर को माने, माने सजन कुटुब॒ सब सोई । 
तात मात मोहूँ को भावत, तन घरि के माया-बस होईं ॥ 
सुनि बृषभानु-सुता मेरी बानी, श्रीति पुरातन राखहु गोई । 
सूर स्थाम नागरिहि सुनावत, मे तुम एक नाहि हैं दोई ॥२५॥ 
राषा-सखी संवाद 
घरहि. जाति सन हरष बढ़ायों । 
दुख डारयो, सुख अंग भार भरे, चली लूद सी पायों ॥ 
भोंह सकोरति चलति मंद गति, नेंकु बदन मुसुकायों । 
तहँ इक सखी मिली राधा को, कहति भयौ मत भायौ ॥ 
कुंज-भवन हरि-संग बिलसलि रस, मन को सुफल करायो। 
सूरः सुगंध चुरावनहारों, केसे दुरत दुरायों ॥२६॥ 
मोसों कहा दुरावति राधा । 
कहाँ मिली नंद-नंदन को, जिनि पुरई मन की साथा ॥ 


राधाकृष्णु 


ब्याकुल भई फिरति ही अबही, काम-बिथा तनु बाचा। 
पुलकित रोम रोम गद गद, अब अंग अँग रूप अ्रगाधा ॥ 
नहें पावत जो रस जोगी जन, जप तप करत समाधा | 
सुनहुँ सूर तिहिँ रस परिपूरन, दूरि कियो तनु दाघा ॥२७॥ 
स्याम कोन कारे की गोरे। 
कहाँ रहत काके पे ढोटा, बुद्ध, तरुन की धो है भोरे ॥ 
रहेई रहत कि और गा कहु , में देखे नाहि न कहु उनको । 
कहे नहीं समुझकाइ बात यह, मोहिं लगावति हो तुम जिनकों ॥ 
कहों' रहों में", वें थों कहँके, तुम मिलवति हो काहे ऐसी । 
सुनहु सूर मोसी भोरी को, जोरि जोरि लावति हो केसी ॥१८॥ 
सुमहु सखी राधा की बातें । 
सोसों कहति स्याम हैं केसे, ऐसी मिलई घांते ॥ 
की गोरे, की कारे-रेंग हरि, की जोबन, की भोरे । 
की इहिं गाउ़ें बसत, की अनतहिं, दिननि बहुत, की थोरे ॥ 
की तू कहति बात हँसि मोसों, की बूकूति सति-भाड । 
सपने हूँ उनके नहिं देखे, बाके सुनहु उपाउ ॥ 
मोसों. कही कौन तोखी प्रिय, तोसों बात हदुरहों ॥ 
सूर कही राधा मो आगे, केसे मुख दरसहाँ ॥२४॥ 
राधे तेरी बदन बिराजत सीको ! 
जब तू इत-उत बंक बिलोकति, होत निसा-पति फीकों ॥ 
खुकुटी धनुष, नेन सर साँथे, सिर केसरि को ठीकों । 
मनु घूथट-पट में” दुरि बेत्यो, पारधि रति-पतिही को ॥ 
गति मैमंत नाग ज्यों नागरि, करे कहति हो लीको। 
सूरदास-प्रभु बिबिध भाँति करि, मन रिंकयो हरि पी को ॥३०॥ 
काको काको मुख माई बातनि को गहिये । 
पाँच की सात लगायो, मूढी झूठी के बनायों, साँची जी तनक 
होहइ, तोलो सब सहिये ॥ 
बातनि गह्ों अकास, सुनत न आये साँस, बोलि तो कछू न 
आबे, ताते मौन गहिये ॥ 
ऐसे कहेँ नर नारि, बिना भीति चिन्नकारि, काहे को देखे में 
कान्ह, कहा कहो कहिये ॥ 


प्पद 


सूरसागर सार 


घर घर यहै पैर, ब्था मोसों करें बेर यह सुनि सुनि खरोन, 
हिरदय दृहिए । 
सूरदास बरु उपहास होइ सिर मैरे , नेंदर को सुवन मिले तो पे 
कहा चहिये ॥३१॥ 
केसे है. नंद-सुवन कन्हाई । 
देखे नहीं नेन-भरि कबहूँ, बज में रहत सदाई ॥ 
सकुचति हो इक बात कहति तोहि, सो नहि जाति सुनाई । 
कैसेहुँ. मोहिं' दिखावहु उनको, यह मेरे सन आई ॥ 
अतिही सुंदर कहियत है वे; मोकों देहु बताई। 
सूरदास राधा की बानी, सुनत सखी भरमाई ॥३२॥ 
सुनहु॒ सखी राधा की बानी | 


ब्रज बसि हरि देखे नहि. कबहूँ लोग कहत कछु अकथ कहानी | 
यह अब कहति दिखावहु हरि को , देखहु री यह अचिरज मानी । 
जो हम सुनति रही सो नाहीं, ऐसे ही यह बायु बहानी॥ 
कं २ कर ४ कर ९2 रु 
ज्वाब न देत बने काहू सा, मन मे यह काहू नहि. सानी | 
सूर सबे तरुनी मुख चाहति, चतुर चतुर सोँ चतुरई ठानी ॥४३॥ 


सुनि राधे तोहिं स्याम दिखेंदें । 
जहाँ तहाँ ब्रज-गलिनि फिरत हैं, जब इहिं मारग पहें ॥ 
जबहीं. हम उनके देखेंगी, तबहीं तोहिँ बुलेहें । 
उनहूँ. के लालसा बहुत यह, तोहि देखि सुख पे हैं ॥ 
दरसन ते घीरज जब रेहे, तब हम तोहिं पत्येह । 
तुमकाँ देखि स्थाम सुंदर घन, सुरली मधुर बजेहें ॥ 
तनु त्रिभंग करि अंग अ्रग साँ, नाना भाव जनेहें! ॥ 
सूरदास-प्रभु॒ नव कानह बर, पीतांबर फहरेह ॥३४॥ 


माता की सीख 


काहें को पर-घर छिनु-छिनु जाति। 
घर में डॉटि देति सिख जननी, नाहिन नेंकु डराति। 
राधा-कान्ह कान्ह राधा बज हे रहो अतिहि लजाति। 
अब गोकुल को जैबो छोड़ो, अपजस हू न अधाति। 
तू बृषभानु बड़े की बेटी, उनके जाति न पॉलि। 
सूर सुता समुझावति जननी, सकुचति नहीं मुसुकाति ॥३६५॥ 


राधाकृष्ण धछ 


खेलन को में जाउ नहीं ? 

ओर लरिकिनी घर घर खेलहिं, मोहीं को पे कहत तुहीं ॥ 

उनके मातु पिता नहिं कोई, खेलत डोलति जहीं तही । 

तोसी महतारी बहि जाइ न, में रहें तुमही बिनुही ! 

कब्र हूँ. सोकों कछू लगावति. कत्रहुँ कहति जनि जाहु कहीं । 

सूरदास बाते अनखोहीं, नाहिन मौ पे जाति सही ॥३६॥ 

मनहीं. मन रीरूति महतारी | 

कहा भई जो बाढ़ि तनक गई, अबहीं तो मेरी है बारी । 

झूठे ही यह बात उड़ी है राधा-कानह कहत नर-नारी । 

रिस की बात सुता के मुख की, सुनत हँसति मनही मन भारी ॥ 

अब ले नहीं कछु इहि जान्यो, खेलत देखि लगायें गारी | 

सूरदास जननी उर लावति, सुख चूमति पो छुति रिस् दारी ॥३७॥ 

सुता लए जननी समुरावति । 

संग ब्रिटिनिश्ननि के मिलि खेलो, स्थाम-साथ सुनि-सुनि रिस 
पावति ।। 

जाते निंदा होइ आपनी, जाते कुल को गारी आवति। 

सुनि लाडली कद्दति यह तोसें , तोकौं याते रिस करि धावित || 

अब समुझी में बात सबनि की, रूठे ही यह बात उड़ाव्ति । 

सूर दास सुनि सुनि ये बाते , राधा मन अति हरघ बढ़ावति ।।हे८ा। 

राधा बिनय करति मनहीं मन, सुनहु स्थाम अंतर के जासी । 


मातु-पिता कुल-कानिहि मानत, तुमहि न जानत है जरा-स्वामी । 
तुम्दोो नाउ लेत सकुचत हैं, ऐसे ढोर रही हो” आलनी। 
गुरु परिजन की कानि मानियों, बारंबार कही सुख बानी ॥ 
केसे संग रहो" बिसुखनि के , यह कहि-कहि नागरि पदितानी । 
सूरदास प्रभु को हिरदे धरि, गृह-जन देखि-देखि सुसुकानी ॥रे&।॥। 
कृष्ण दशन 
राधा जल बिहरति सखियनि सेँग । 

ग्रीव-पजंत नीर में ठाढ़ी, छिरकति जल अपने अपने रंश ॥ 
मुख भरे नीर॒ परसपर डारति, सोभा अतिहिं अनूप बढ़ी तब । 
मनहु चंद-गन सुथा रॉड्षतनि, डारति हे आनंद भरे सब ॥ 


व्ट्द 
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आई निकसि जानु कटि लो सब, अजुरिनि ते ले ले जल डारति । 
मानहु सूर कनक-बढली जुरि, अंसत बूंद पवन-मिस मारति ॥४०॥ 

जमुना जल बिहरति बअज-नारी । 

तट ठाढ़े दखत नेंद-नंदन, मधुर सुरलि कर धारी ॥ 

मोर झुकुट, खबननि मनि कंडल, जल्जज-माल उर भ्राजत । 

सुंदर सुभग़ स्थास तन नव घन बिच बग पाँति बिराजत ।। 

उर बनसाल सुमन बहु भाँतिनि, सेत, लाल, सित, पीत | 

मनहु सुरसरी तट बेठे सुक बरन बरन तजि भीत ॥ 

पीतांबर कटि तट छुद्रावलि, बाजति परम रसाल । 

सूरदास मनु कनकभूमि ढिग, बोलत रुचिर मरात् ।॥।४१।। 
चितवनि रोके हू न रही | 

स्पराम सुंदर सिंघु-सनमुख,. सरति उमंगि बही ॥। 

प्रेम-सलिल अवाह भेँवरनि, सिति न कबहु लही । 

लोभ-लहर-कटठाच्छ, धेंघट-पट-करार ढ्ही ॥ 

थक्रे पल पथ, नाव-घीरज परति नहिन गही 

मिली सूर सुभाव स्थामहि, फेरिहू न चही ॥४२' 

हमहिं' कह्यो हो स्थाम दिखावहु । 

देखहु दरस नेन भरि नीके, पुनि-पुनि दरस न पावहु ॥ 

बहुत लालसा करति रही तुम, वे तुस कारन आए | 

पूरी साथ मिली तुम उनको, याते हमहिं भुलाए । 

नीके सगुन आजु हाँ आईँ, भयौ तुम्हारों काज । 

सुनहु सूर हमको कहछु देहो, तुमहिं मिले ब्जराज ॥४३।॥। 
राधा चल्नहु भवनहिं जाहिँ । 

कबहि की हम जमुन आई , कहहि. अरु पछचिताहिं ।॥। 

कियो दरसन स्थाम को तुम, चलोगी की नाहिं। 

बहुरि मिलिहों चीनिहि राखहु, कहत, सब मुसुकाहि ॥। 

हम चली घर तुमहुँ आवहु, सोच भयो मन माहि | 

सूर राधा सहित गोपी चली ब्रज-समुहाहि ॥४४॥। 

| कहि राधा हरि केसे हैं। 
तेरे मन भाए की नाहीं, की सुंदर, की नेसे हैं ।। 
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की पुनि हमहिं दुराव करोगी, की केहो वे जैसे हैं । 
की हम तुमसों" कहति रही ज्यों ,साँच कहो की तैसे है. ॥। 
नटवर-वेष काछुनी काछे, अंगनि रति पतिन्से से है । 
सूर स्थास तुम नीके देखे, हम जानत हरि ऐसे हैं ॥४९। 
स्याम सखि नीके देखे नाहि । 
चितवत ही लोचन भरि आए, बार-बार पछिताहि ॥ 
कैसेहुँ करि इकटक में राखति, ने कहि से अकुलाहि | 
निमिष मनो छुब पर रखवारे, ताते अतिहि डराहिं ॥ 
कहा करें इनको कह दृपन, इन अपनी सी कीन्ही । 
सूर स्वाम-छुबि पर मन अटक्यो, उन सब सोभा लीन्ही ॥४६॥। 
राघा का अनुराग 
पुनि पुनि कहति है बज नारि । 
धन्य बड़ भागिनी राधा, तेरें बस गिरिधारि ॥ 
धन्य नंद-कुमार धनि तुम, धन्य तेरी प्रीति | 
धन्य दोउ तुम नवल जोरी, कोक कलानि जीति ॥। 
हम बिसुख, तुम क्ृष्न-संगिनि, आन इक, हो देह । 
एक सन, इक जुद्धि, इक चित, दुहुँनि एक सनेह ॥ 
एक छिनु बिनु तुमहिं देखे, स्याम घरत न घीर। 
मुरति में तुव नाम पुनि पुनि कहत हैं बलबीर ॥। 
स्थाम मनि ते प्रखि लीन्हों, महा चतुर सुजान । 
सुर के प्रभु॒ प्रेमी, बस, कोन तो सरि आन ॥४७॥ 
राधा परम निर्मल नारि | 
कहति हो मत कर्मना करि, हृदय-दुविधा टारि ॥। 
स्थाम को इक तुही जान्यो, दुराचारिनि ओर | 
जैसे घट पू्रन न डोले, अध भरो डगडोर ।। 
धनी धन कबहूँ. न अगंटे, धरे ताहि छुपाइ। 
ते महानग स्थाम पायो, पगटि केसे जाई ॥ 
कहदति हों यह बात तोसेों, प्रगट करिहो नाहि । 
सूर सखी सुजान राधा, परसपर सुसुकाहि ॥४८।॥ 
ते ही स्थाम भत्ते पहिचाने । 
साँची प्रीति जानि मनमोहन, तेरेहि हाथ बिकाने ॥। 
११ 
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हम अपराध कियो कहि तुमसों, हमही कुलटा नारि। 
तुमसों उनसे बीच नहीं कछु, तुम दोऊ बर-नारि ॥ 

य सहाग भाग है तेरों, धनि बड़भागी स्थाम । 
सूरदास-पअरभु॒ से पति जाके, तोसी जाके बाम ॥४६॥ 


राधा स्याम् की प्यारी | 
कृष्ण पति सबंदा तेरे, तू सदा नारी ॥ 
सनत बानी सखी-सुख की, जिय भयो अनुराग । 
ग्रेम-गदगद्‌, रोम पुलकित, सम्ुम्ति अपनो भाग ।! 
प्रीति प्रगट कियो चाहे, बचन बोलि न जाइ । 
नंद-नंदन काम-नायक रहे नेननि छाइ || 
हृदय ते कहूँ टरत नाहीं, कियो मिहचल बास । 
सूर प्रभुरस भरी राधा, हुरत नहीं अकास ॥९०॥ 
जो बिधना अपबस करि पाऊँ। 
तो सखि क्यों होइ कछु तेरी, अपनी साध पुराऊँ ॥ 
लोचन रोम-रोम-पग्ति सॉगो, पुनि-पुनि न्रास दिखाऊ। 
इकटक रहें पतल्षक नहिं लागे, पद्धति नई चलाऊँ॥ 
हा करें छुबि-रासि स्यामधन, लोचन ह नहिं ढाऊ । 
एते पर ये विसिष सूर सुनि, यह दुख काहि सुनाऊ ॥२१॥ 


कटद्दटि राधिका बात अब साँची । 
तुम अब प्रगठट कही सो आगे; स्थास-प्रेम-रस माँची ॥ 
तुमकों कहाँ मिले नेद-नंदन, जब उनके रंग रांची । 
खरिक मिले, की गोरस बे चत, की जब बिषहर बॉँची ।। 


: कहेँ बने छॉँढ़ी चतुराई, बात नहीं यह कॉची। 


सूरदास राघिका सयानी; झुूप-रासि-रस-खाँची ।।£२॥। 
कब री मिल्ले स्थाम नहिं जानें । 

तेरी साँ करि कहति सखी री, अजहूँ नहिं पहिचानों || 

खरिक मिले, की गोरस बे चत, की अबदीं , की कालि । 

नेननि अंतर होत न कबहूँ, कहति कहा री आलि || 

एको पल हरि होत न न्‍्यारे, नीके देखे नाहि । 

सूरदास-प्रभु टरत न टारे,; नेननि सदा बसाहिं ॥२३ ॥। 
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स्थाम् मिले मोहि ऐसे माई | में” जल को जमुना तट आई । 
ओचक आए तहाँ कनहाई | देखत ही मोहिनी लगाई | 
तबही ते तन-सरति रॉवाई | सथे सारण राई आुलाई | 
बिनु देखे कल परै न माई | सूर स्थाम मोहिनी लगाई ॥१४॥ 


तबही ते हरि द्वाथ बिकानी । देह-गेह-स॒धि सबे सुलानी । 
अंग सिथिल भए जेपे पानी । ज्यो -त्यों. करि गृह पहुँची आनी । 
बोले तहाँ अचानक बानी | द्वा देखे स्थाम बिनानी। 
कहा कहो सुनि सखी सयानी। सर स्थाम ऐसी मति ढानी ॥€५॥ 
जा दिन ते हरि इष्टि परे री । 

ता दिन ते मेरे इन नेननि, दुख सुख सब बिसरे री ॥ 

मोहन अंग गुपाल लाल के, प्रेमपियूष भरे री । 

बसे उहाँ मुसुकनि-बाॉँह ले, रचि रुचि भवन करे री ॥। 

पढवति हो मन तिनहिं मनावन निसिद्िन रहत अरे री । 

ज्यों ज्यों जतन करति उलटावति त्योँ स्योँ उठत खरे री ॥ 

पचिहारी समुराइ ऊं च-निच पुनि-पुनि पाइ परे री। 

सो सुख सूर कहाँ ले बरनों इक टक ते न टरे री ॥६६॥ 

जब तो ओति स्याम सा कीन्ही । 

ता दिन ते मेरे इन नेननि, नेकुहँ नींद न लीन्‍्डी | 

सदा रहे मन चाक चढ़यौी, सो ओर न कछू सुहाइ । 

करत उपाइ बहुत मित्रिब्रे काँ, यहै बिचारत जाइ ॥ 

सूर सकल लागति ऐसीये, सो दुख कासों कहिये । 

ज्यों अचेत बालक की बेदन, अपने ही तन सहिये ||५७॥ 

ना जानें तबहीं ते मोकों, स्थास कहा थोँ कीन्हो री । 

मेरी दृष्टि परे जा दिन ते, ज्ञान ध्यान हरि लीन्हों री || 

द्वारें आई गए ओचक हीं, ऑगन ही ठाढ़ी री । 

मनमोहन-सुख देखि रही तब, काम-बिथा तनु बाढ़ी री ॥ 

नेन-सेन दे-दे हरि मो तन, कछ इक भाव बतायो री 

पीतांबर उपरैना कर गहि अपने सीस फिरायो री ॥ 

लोक-लाज, गुरुत़न की संका, कहत न आवे बानी री । 

सूर स्थाम मेरे ओंगन आए, जात बहुत पदछितानी री ॥£८॥ 
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मै अपनी मन हरत न जानयो | 
कीमों गयो संग हरि के वह, कीयों पंथ सुलान्यौ ॥ 
कीमैाँ स्थाम हटकि है राख्यों, कीधों आपु रतान्यो। 
काहे ते सुधि करी न मेरी, मोपे कहा रिसान्यों || 
जबहीं ते हरि झ्ाँ हो निकसे, बेर तबहिं ते ठान्यो | 
सूर स्थाम सँग चलन कहो मोहिं, कहाँ नहीं तब मान्‍्यो ॥१६॥ 

स्याम करत है” मन की चोरी । 

केसे” मिल्त आनि पहिले ही, कहि-कहि बतियाँ भोरी || 
लोक-लाज की कानि गंवाई, फिरति गुड़ी बस डोरी । 
ऐसे ढंग स्थाम अब सीख्यो, चोर भयो चित को री ॥ 
माखन की चोरी सहि लीन्ही, बात रही वह थोरी । 
सूर स्थाम भयो निडर तबहि ते , गोरस लेत अंजोरी [[६०॥ 


माई कृष्न-नाम जब ते ख़बन सुन्यो है री, तब ते भूली 
री भोन बाबरी सी भई री । 
भरि भरि आवबे नेन, चित न रहत चेन, बेन नहें सूधो दसा 
ओरहिं हल गईं री ॥ 
कोन माता, कोन पिता, कोन सैनी, कोन भ्राता, कोन ज्ञान, कौन 
ध्यान, मनमथ हट री । 
सूर स्थाम जब ते परे री मेरी डीडि, बाप, काम, धाम, लोक-लाज 
कुल -कानि नह री ॥६१॥ 
राधा ते हरि के रँग राँची । 
तो ते चतुर ओर नहि. कोऊ, बात कहें मे सोंची ।। 
ते उनको मन नहीं” चुरायो, ऐसी है तू कॉँची । 
हरि तेरी मन अबहि चुरायो, प्रथम तुही है नॉँची | 
तुम अरु स्थाम एक हो दोऊ, बाकी नादी बाँची | 
सूर स्याम तेरे बस, राधा, कहति लीक में खाँची ||६२॥ 
तुम जानति राधा है छोटी । 
चतुराई अर अंग भरी है, प्रन-ज्ञान, न बुधि की मोटी || 
इमसों सदा दुराव कियो इहिं, बात कहै सुख चोटी-पोटी । 
कबहुँ स्थाम ते ने कु न बिछुरति, किये रहति हमसे हठ ओटी ।| 
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नंद-नंदन याही के बस है . बिबस देखि बे दी छुबि-चोटी । 
सूरदास-पभु॒वे अति खोटे, यह उन्हूँ ते अतिही खोटी ॥६३॥ 

ह सुनहु सखी राधा सरि को है । 

जो हरि है रतिपति मनमोहन, याको झुख सो जोहे |! 

जैसो स्थाम नारि यह तैसी, सुंदर जोरी सोहै । 

यह द्वादस वहऊ दस हू को, बज-जुबतिनि मन मोहे ॥ 

में” इनके घटि बढ़ि नहिं जानति, भेद करे सो को है । 

सूर स्थाम नागर, यह नागरि, एकग्रान तन दो है ॥६४॥ 

राधा नेंद-नंदन अनुरागी । 

भय चिंता हिरदे नहिं एको, स्थास रंग-रस पागी ॥ 

हृदय चून रँग, पय पानी ज्यों दुबिधा दुह्ँ की भागी । 

तन-मन-प्रान समर्पन कीन्हो, अंग-अंग रति खागी ।॥| 

ब्रज-बनिता अवलोकन करि-करि, प्रेम-बिबस तनु त्यागी । 

सूरदास-प्रभु साँ चित लाग्यो सोबत ते मनु जागी ॥६१॥ 
आँखिनि में बसे, जिय में” बसे, हिय में बसत निसि दिवस प्यारों । 
तन मैं बसे, सन में बसे, रसना हू में बसे नंदवारों ॥ 
सुधि में बसे, इहुधिहू में बसे, अंग-अंग बसे मुकुटवारों । 
सूर बन बसे, घरहु में बसे, संग ज्योँ तरंग जल न न्यारो ॥६६॥ 

उपहास 
तुम कुल बधू निलज जनि है हो । 

यह करनी उनहीं के छाजे, उनके संग न जेहो ॥। 

राधा-कान्ह-कथा बज-घर-घर, ऐसे जनि कहवेहों । 

यह करनी उन नई चलाई, तुम जनि हमहि हँसेहो ॥ 

तुम हो बड़े महर की बेटी, कुल जनि माडें घरेहों । 

सूर स्थाम राधा की महिमा, यहै. जानि सरमेहो ॥३१७॥ 

यह सुनि के हँसि मौन रही री। 

ब्रज उपहास कानह -राघा को, यह महिमा जानी उनही रो ॥ 

जैसी बुद्धि हृदय है इनके , तेसीयें मुख बात कही री । 

रबि को तेज उलूक न जाने, तरनि सदा पूरन नभही री ॥ 

विष को कीट बिषहि रुचि माने, कहा सुधा रसही री। 

सूरदास तिल-तेल-सवादी, स्वाद कहा जाने घृतही री ॥६८॥ 


६४ सूरसागर सार 


सहसा भेंट 
इतते राधा जाति जमुन-तट, उतते हरि आवत घर को । 
कटि काछुवी, वेष नटवर॒ कौ, बीच मिली सुरलीधर को ॥ 
चिते रही मुख-इंदु मनोहर, वा छुबि पर वारति तन को । 
दूरिह ते” देखत ही जाने, आननाथ सुंदर घन काँ॥ 
रोम पुलक, गदगद बानी कही, कहाँ जात चोरे सन को । 
सूरदास-प्रभु चोरन सीखे, माखन तें' चित बिंत-धन को ॥६९॥ 
भुजा पकरि ठाड़े हरि कीन्हे । 
बाँह मरोरि जाहुगे केसे, में तुम नीके चीन्हे ॥ 
माखन-चोरी करत रहे तुम, अब भए मन के चोर । 
सुनत रही मन चोरत है हरि, प्रगट लियो मन मोर ॥ 
ऐसे ढीठ भए तुम डोलत, निदरे ब्रज की नारि। 
सूर स्थाम मोहूँ निदरोगे, देहुँ प्रेम की गारि ॥७०॥ 
यह बल केतिक जादो राह । 
तुम जु तमकि के मो अबला सो, चले बाहूँ छुटकाइ ॥ 
कहियत हो अति चतुर सकल अँग आवत बहुत उपाइ । 
तो जानों जो अब एको छुन, सको हृदय ते जाइ ॥ 
सूरदास स्वामी श्रीपति काँ, भावत अंतर भाई । 
सहि न सके रति-बचन, उलटि हँसि लीन्ही कंठ लगाइ ॥७१॥ 
कुल की लाज अकाज कियो । 
तुम बिनु स्थाम सुहात नहीं कछु,कहा करें अति जरत हियो ॥ 
आपु गुप्त करि राखी मोकों, में आयसु सिर मानि लियो । 
देह-गेह-सुधि रहति बिसारे, तुम ते हितु नहिं ओर बियो ॥ 
अब सोकाँ चरननि तर राखो, हँसि नंद नंदव अंग छियो । 
सूर स्थाम श्रीमुख की बानी, तुम पे प्यारी बसत जियो ॥७२॥ 
मातु पिता अति न्नास दिखावत । 
आता मोहि मारन को घिरवे, देखे मोहिं न भावत । 
जननी कहति बड़े की बेटी, तोकों त्ञाज न आवति | 
पिता कहे केसी कुल उपजी, मनहीं' मन रिस पावति ॥ 
भागिनी देखि देति मोहिँ गारी, काहै कुलहिं लजावति । 
सूरदास-प्रभु सेँ यह कहि-कहि, अपनी बिपति जनावति ॥७३॥ 


राधांकृष्ण ६५ 


सुंदर स्थास कमल-दल-लोचन । 
विमुख जननि की संगति को दुख, कब था करिहो मोचन ॥ 
भवन मसोहि भाठी सो लागत, मरति सोचही सोचन । 
एसी गति मेरी तुम आगे, करत कहा जिय दोचन ॥ 
धिक वे मातु-पिता, घिक भ्राता, देत रहत मोहिँ खो चन । 
सूर स्थाम सन तुमहि लगान्यो, हरद-चून-रंग-रोचच ॥७४॥ 
कुल की कानि कहाँ लगि करिहो । 
तुम आगे में कहों जु साँची, अब काहू नहिं डरिहो ॥ 
लोग कुट्रेंब जग के जे कहियत, पेल्ा सबहिँ निवरिहों। 
अब यह दुख सहि जात न मोप , बिमुख बचन सुनि मरिहों । 
आपु सुखी तो सब नीके हैं, उनके सुख कह सरिहों। 
सूरदास प्रभु चतुर-सिरोमनि अबके हों कछ लरिहेों ॥७५॥ 
प्राननाथ हो मेरी सुरति किन करो। 
में जु दुख पावति हों दीनद्याल, कृपा करो, मेरो कामदंद-दुख ओ 
बिरह हरो ॥ 
तुम बहु रमनी रमन सो तो जानति हैँ याही के जु धोखें हो 
मोसों काहे लरो । 
सूरदास-स्वामी तुम हो अंतरजामी सुनो मनसा बाचा में ध्यान 
तुम्हरोई घरों ॥७४॥। 
हो या माया ही लागी तुम कत तोरत । 
मेरो तो जिय तिहारे चरननि ही में लाग्यो, धीरज क्यों रहे रावरे 
मुख मोरत ॥ 
कोऊ ले बनाई बातें, मिलवति तुम आगे, सोई किन आइ मोसों 
अब है जोरत । 
सूरदास-पिय, मेरे तो तुमहि हो हु जिय, तुम बिनु देखें” मैरो 
हिय ककोरत ७७ 
बिहँसि राधा कृष्ण अंक ल्ीन्‍्ही। 
अधर सो अधर जुरि, नेन से नेन मिलि, हृदय सौ हृदय 
लगि, हरष कीन्ही ॥ 
कंठ भुज-भुज जोरि, उद्ेंग लीन्ही नारि, भुवन-दुख टारि, सुख 
दियो भारी । 


६द सूरसागर सरि 


हरपि बोले स्थाम, कुझ्न-बन-घन-घधाम, तहाँ हम तुम संग मिले 
प्यारी । 
जाहु गृह परम धन, हमहुँ जेहैँ सदन, आइ कहूँ पास मोहिं सेन 
देहो । 
सूर यह भाव दे, तुरतहीं गवन करि, कुंज-गृह सदन तुम जाइ रेहो ॥५८॥। 
व्याज मिलन 
सुनि री मेया काल्हिहीं, मोतिसरी गँवाई । 
सखिनि मिले जम्रुना गई, थाॉ उनहिं चुराई ।। 
कीयों जलदी में गई, यह सुधि नहि मेरं। 
तब ते से पछिताति हों, कहति न डर तेरे ॥ 
पलक नहीं निश्ति कहूँ लगी, मोहि सपथ तिहारी। 
इह्दि डर ते में आजुही, अति उढी सवारी । 
महरि सुनत चक्रित भई, सुख ज्वाब न आये । 
सूर राधिका गुन भरी, कोड पार न पाबे ॥७६॥ 
सुनि राधा अब तोहि त पत्येहे। । 
ओर हार चोकी हमेल अब, तेरे कंठ न नेहें॥ 
लाख टका की हानि करी ते, सो जब तोसों लेहें। 
हार बिना ल्‍याएँ लड़बौरी घर नहिं पेठन दैहें ।॥। 
जब देखोंगी वहे मोतिसरि, तबहीं तो सचु पेंहों। 
नातरु सूर जन्म भरि तेरो, नाउँ नहीं मुख लेहें। ८०।॥ 
जेहे कहाँ मोतिसरि मोरी | 
अब सुधि भई लई वाही ने, हँसति चली वृषभानु-किसोरी ।। 
अबही में ल्ीन्हे आवति हों, मेरें सँग आये जनि को री । 
देखो थों कह करिहोँ वाको, बड़े लोग सीखत हैं” चोरी !। 
मोकों आजु अबेर लागि है, हृढ़ोंगी घर-घर ब्रज खोरी । 
सूर चली निधरक हे सब सौं, चतुर राधिका बातनि भोरी ॥८१॥ 
नंद-महर-घर के पिछवारें, राधा आइ बतानी। 
मनो अंब-दल-सौर देखि के, कुहुकी कोकिल बानी ।। 
सूठेद्दिं नाम लेति ललिता को, काहैं जाहु परानी । 
बुन्दाबन-मग जाति अकेली, सिर ले दही-सथानी | 


राधाकृष्युं ६ 


चर 


में बेटी प्रखति हो रेहाँ, स्थाम तबहि तिहि जानी | 
कोक-कला-गुन-आगरें नागरि, सूर चतुरई ठानी ॥८२॥। 
सेन दे नागरी गई बन के । 
तबहिं कर-कोर दियो डारि, नहिं रहि सके, ग्दाल जे बत तजे, 
मोह उनको ॥ 
चल अकुलाइ बन घाइ, ब्याई गाइ देखिहोँ जाइ, मन हरष 
कीन्हों । 
प्रिया निरखति पंथ, मिलते कब हरि कंत, गए इहि अत हसि 
अंक लीन्हो | 
अतिहिं सुख पाह अतुराइ मिले धाइ दोड, मनो अति रंक नव- 
निधिहि पाई । 
सूर प्रभु की शिया राधिका अति नवल, नवल्ल नँद-लाल के मनहि. 
भाई ॥८३े।। 
दीजे कान्ह कोँध को कंबर । 
नान्‍ही नान्‍्ही बँदनि बरषन लाग्यो, भीजत कुसुँभी अंबर ॥ 
बार-बार अकुलाइ राधिका,  देखि, मेघ-आड्डबर । 
हँसि हेंसि रीमि बेटि रहे दोऊ, ओढ़ि सुभग पीतंबर ॥ 
सिव सनकादिक नारद-सारद, अंत न पावे तुंबर । 
सूर स्थाम-गति लखि न परति कछु, खात ग्वाल संग संबर ॥८४॥ 
कानह कह्मौ बन रेनि न कीजे, सुनहु राधिका प्यारी । 
अति हित सोँ उर लाइ कह्यो, अब भवत आपने जा री || 
मातु-पिता जिय जाने न कोऊ, गुप्तओऔति रस भारी । 
कर ते कोर डारि में. आयो, देखत दोउ महतारी ॥ 
तुम जेसी मोहि प्यारी लागति, चंद चकोर कहा री । 
सूरदास-स्वासी इन बातनि, चागरि रिसई भारी ॥झरे॥ 
में बल्लि जाडँँ कन्हैया की । 
करते कोर डारि उठि घायो, बात सुनी बन गेया की ॥ 
धोरी गाइ आजनी जानी, उपजी प्रीति लवेया की। 
ताते जल समोइ पर धोवति, स्याम देखि हित मैया की ॥ 
जो अनुराग जस्ोदा के उर, मुख की कहनि कन्हैया की । 
यह सुख सूर और कहुँ नाहीं, सौंह करत बल भैया की ॥८६॥ 
१२, 


रे 


है है । 


सूरसागर सौर 


राधा अतिहि. चतुर प्रबीन । 
कृष्ण को सुख दे चल्ली हंसि, हँस-गति कटि छीन ॥ 
हार के मिस इहाँ आई, स्थाम मनि-के काज । 
भयो सब॒ पूरन सनोरथ, मिले. श्रीब्रजराज ॥ 
गॉडि-ओँंचर छोरि के, मोतिसरी लीनन्‍्ही हाथ | 
सखी आवति देखि राधा, लई  ताकोँ साथ ॥| 
जुबति बूकृति कहाँ नागरि, निसि गई इक जाम । 
सूर ब्योरो कहि सुनायो, में गई तिहि. काम ॥८७॥ 


करति अवसेर वृषभानु-नारी । 
प्रात ते गई, बासर गयो बीति सब, जाम निसि गई, था कहाँ 


बारी ॥ 
चर मे $22 0. # ५ 6५ ७ ८ | कप 
हा! के न्रास में कँवरि त्रासी बहुत, तिहि डरनि अजहु नहि 
सदन आई । 
गे ३८ ४ पे ।( ९ 5 न कप कहूँ 
कहाँ में जाउँ, कह थोँ रही रूसि के, सखिनि सौ कहति कहूँ 
मिली माई । 
ह< हु कै अर १५७ ध९/ 5 
हार बहि जाइ, अति गई अकुलाई के, सुता के नाड इक चहे 
परे 
मरे | 


सूर यह बात जो सुने अबहीं महर, कहें ये ढंग तेरे ॥८८।॥ 
राधा डर डराति घर आईं । 
देखत ही कीरति महतारी, हरषि कूँवरि उर लाई ॥ 
धीरज भयो सुता-माता जिय, दूरि गयो तनु-सोच । 
मेरी का मे काहे न्ञासी, कहा कियो यह पोच ॥ 
ले री मैया हार मोतिसरी, जा कारन मोहिं त्रासी। 
सूर राधिका के गुन ऐसे, मिलि आई अबिनासी ॥६।। 


प्रम चतुर बृषभानु-दुलारी । 
यह मति रची कृष्न सिलिबे की, परम पुनीत महा री ॥ 
उत सुख दिये नंद-नंदन को, इतहिं हरष महतारी । 
हार इतो उपकार करायो, कबहूँ न उर ते टारी ॥ 
जे सिव सनक-समनातन दुल्लभ, ते बस किये कुमारी । 
सूरदास-प्रमु-कृपा अगोचर, निगमनि हू ते न्‍्यारी ॥६०॥ 


राधाकृष्एशु 


/? 
(2? 


प्रीति के बस्य ये हैं मुरारी । 
प्रीति के बस्य नटवर सुभेषस॒हि धर यो, प्रीति बल करज गिरिराज 
धारी । 
प्रीति के बस्य त्ज भए माखन चोर, अ्रति बस्य दाँवरि बधाई । 
प्रीति के बस्य गोपी-रमन सास प्रिय, ग्रीति-बस जमल तर 
मोच्छुदाई । 
प्रीति-बस नंद-बंधन बरुन-गृद गए, प्रीति के बस्य बन-घाम कामी । 
प्रीति के बस्य प्रभु सूर त्रिभुवन बिदेत, प्रीति बस सदा राधिका 
; स्वामी ॥६१॥ 
अ्रभ 
आज सखी अरुनोदय मेरे, नेननि को घोख भयो। 
की हरि आजु पंथ इहिँ गवने, स्थाम जलद की उनयो ॥ 
की बगपाँति भाँति, उर पर की मुकुत-माल बहु मोल । 
कीध। मोर मुंदित नाचत, की बरह-मुकुट की डोल ॥ 
की घनघोर गंभीर आत उठि, की ग्वालनि की टेरनि । 
की दामिनी को दुति चहुँ दिसि, की सुभग पीत पट फेरनि ॥ 
की बनमाल लाल-उर राजति, की सुरपति-धनु चारु । 
सूरदास-प्रभु-रस॒ भरि उमेंगी, राधा कहति बिचारु ॥&२॥ 
राधिका हृदय ते घोख  टारों । 
नंद के लाल देखे प्रात-काल ते , मेंघ नहिं स्याम तनु-छुबि बिचारी। 
इंद्र-घलु नहीं बन दाम बहु सुमन के, नहीं. बग पाँति बर मोति-माला। 
सिखी वह नहों' सिर मुकुट सीखंड पछ, तड़ित नहिं पीत पट-छुबि 
रसाला ॥ 
मंद गरजन नहीं” चरन नूपुर-सबद, भोरददी आजु हरि गवन कीन्हों । 
सूर-अभु भामिनी भवन करि गवन, मन रवन दुख के दवन जाति 
लीन्हो !६३॥। 
एकनिष्ठा 
धन्य घनन्‍्य बजमानु-कुमारी । 
धनि माता, घनि पिता तिहारे तोखो जाई बारी ॥ 
धन्य दिवस, घनि निसा तबहिं की, धन्य घरी, धमि जाम । 
धन्य कान्द तेरे बस जे हैं; घनि कीन्दे बस स्याम। 


१००७ सूरसागर सार 


धनि मति, धनि रति, घनि तेरो हित, धन्य भक्ति, चनि भाउ । 
सूर स्थाम पति धन्य नारि तू, धनि-धनि एक सुभाउ ॥६४॥ 
तोहिं स्थाम हम कहा दिखावें । 
तुमते न्‍यारे रहत कहुँ न वे, नेकु नहीं बिसराब ॥ 
एक जीव देही हो राची, यह कहि कहि जु॒सुनावे । 
उनकी पटतर तुमको दीजे, तुम पटतर वे पावें।। 
अम्रत कहा अम्ृत-गुत प्रगटे, सो हम कहा बताबे । 
सूरदास गूंगे को गुर ज्यों, बूरूति कहा छुझावे ॥8२५॥ 
सुनि राधा यह कहा बिचारे ॥ 
वे तर तू उनके रँग, अपनो सुख क्यों न निहारे ॥ 
जो देखे तो छाई आपनी, स्याम-हुदू ह्याँ छाया। 
ऐसी दसा नंद-नंदन की, तुम दोड निर्मल काया ॥ 
नीलांबर स्यामल तनु की छुबि, तुम छुबि पीत सुबास। 
घन-भीतर दामिनी प्रकासित, दामिनि घन चहुँ पास !! 
सुनि री सखी बिलछ कहो तोसों चाहति हरि को रूप । 
सूर सुनहु तुम दोड सम जोरी, एक स्वरूप अनूप ।॥॥६६॥ 
पिय. तेरे बस यों री माई॥ 
ज्य| संगहि संग छोंह देह-बस, भ्रेम क्यो नहिं जाई !। 
ज्यों, चकोर बस सरद-चंद्र के, चक्रवाक बस-भान । 
जेसे' मधुकर कमल-कोस-बस, त्यों बस स्थाम सुजान ॥ 
ज्यों, चातक बस स्वाति बूँद के, तन के बस ज्यों जीय । 
सूरदास-प्रभु अति बस तेरे, समुझ देखि घी हीय ॥8७।। 
लघुगान ल/ ना 


कनन-े 


में अपने जिय गये कियो | 

वें अंतरजामी सब जानत, देंखत ही उन चरचि लियो । 

कासो कहों मिलाने को अब, नेंकु न धीरज घरत जियो । 

वे तो निदुर भए या बुधि सो', अहंकार फल यहै दियो ॥ 

तब आएुन को' निठुर करावति, प्रीति सुमिरि भरि लेते हियौ। 

सूर स्थाम प्रभु वे बहु नायक, मोसी उनके कोटि तियो ॥६८॥ 
सहा बिरह-बन मास्क परी | 

चकित भई ज्यों चिनह्र-पुतरी, दरि-मारण बिखरी ॥ 


पधाकुष्णु १० रै 


को 


संग बटपार-गब॑ जब देख्यौं, साथी छीड़ि पराने | 

स्थामसहर अंग-अंग-माधुरी,. तहेँ वे जाइ. लुकाने | 

यह बन मास अ्लेली व्याकुल, संपति गय॑ छुँड़ायो। 

सर स्थाम-सुधि टरति न उर ते, यह मनु जीव बचायो ॥६६९॥ 
राधा-भवत सखी मिलि आई । 

अति ब्याकुल सुधि-बुधि कछु नाही , देह दसा बिसराई ॥ 

बाद गही तिहेँ बूकन लागी, कहा भयोौ री माई | 

ऐसी बिबस भई तू काहें, कहो न हमहि” सुनाई॥ 

कालिहि और बरन तोहिं देखी, आजु गई मुरमाई। 

सर स्‍्थाम देखे की बहुरो, उनहिं ठगौरी लाई ॥१००॥ 

अब में तोसौ कहा दुराऊँ । 

अपनी कथा, स्थाम की करनी, तो आगे कहि अगट सुनाऊँ॥ 

में बेढठी ही भवन आपने, आपुन द्वार दियो दरसाओँ। 

जानि लाई मेरे जिय की उन, गबं-पहारन उनको नाऊँ ॥ 

तबहीं ते ब्याकुल भई डोलति, चित न रहे कितनौ समुझाऊ | 

सुनहु सूर गृह बन भयो मोकों , अब कैसे” हरि-दरसन पाऊँ ॥१०१॥ 

हमरी सुरति बिसारी बनवारी, हम सरबस दै हारी। 

पे न भए अपने सनेह बस, सपनेह गिरधारी ॥ 

मोहन मधुकर समान सखि, अनरगन बेली-चारी । 

पाकुल बिरह ब्यापि दिन दिन हम, नीर जु नेननि ढारी ॥ 

हम तन मन दे हाथ बिकानी, थे अति निहुर मुरारी। 

रूर स्थास बहु रससे रमन, हस इक ब्त, मदन-प्रजारी ॥१०२॥ 
में अपनी सी बहुत करी री। 

मोसों कहा कहति तू माई, मन के संग में बहुत लरी री ॥ 

राखों हटकि उतहिँ को घावत वाकी ऐसिये परनि परी री । 

मोसों बेर करे रति उनसों,, मोकों राख्यो द्वार खरी री ॥ 

अजहूँ मान करों, मन पाऊँ, यह कहि इत-उत चितै डरी री । 

सुनहु सूर पाँचनि सत एके, में ही मोही रही प्री री ॥१०३॥ 
भूलि नहीं अब मान करों री । 

जाते. होइ अकाज आपनोौ, काह बथा मरो री॥ 


ल्‍7 


छ 


सूरसागर सार 


ऐसे तन में” गब॑ न राखों, चिंतामनि बिसरों री। 

एसी बात कहै जो कोऊझ, ताके संग लरो री।॥ 
आरजपंथ च्नं कह सरिहे, स्थामहिं संग फिरो' री। 

सूर स्थाम जड आपु सरथी, दरसन नेन भरो' री ॥१०४॥ 
माई मैरों मन विय सो यो' लाग्थो, ज्यो' संग लागी छोहि। 

मेरी मन पिय जीव बसत है, पिय जिय मो में नाहि | 

ज्यों' चकोर चंदा को निरखत, इत-डउत दृष्टि न जाइ। 

सूर स्थाम बिनु छिन-छिन जुग सम, क्यों करि रेन बिहाइ ॥१०५॥ 

अद्भुत एक अनूपम बाग । 

जुगल कमल पर॒ गाज बर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग । 
हरि पर सरबर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग । 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग | 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पढ्लव, ता पर सुक, पिक, मस्ग-मद काग। 
खंजन, धनुष, चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मसनिधर नाग। 
अंग-अंग प्रति ओर-ओर छुबि, उपभा ताकी' करत न त्याग । 
सूरदास प्रभु पियो सुधा-रस, मानो अधरनि के बड़ भाग ॥१०३६॥ 


मुज भरि लई हिरदय लाइ | 
बिरह ब्याकुल देखि बाला, नेन दोड भरि आइ || 
रेनि-बासर-बीचही में दोड गए मुरमाइ । 
मनो बृच्छ तमाल बेली-कनक, सुधा सिंचाइ | 
हरष डहड॒ह मुसुकि फूले, श्रेम फलनि लगाई | 
काम मुरमनि बेलि तरू के, तुरत ही बिसराइ ।! 
देखि ललिता मिलन वह आनंद उर न समाई । 
सूर के प्रभु स्याम स्थामा, त्रिबिध ताप नसाइ ॥१०७॥। 


ललिता प्र म-बिबस भई भारी। 
वह चितबनि, वह मिलनि प्रस्पर अ्रति सोभा वर नारी ।॥! 
इकटक आअंग-अंग अवलोकति, उतत बस भए बिहारी । 
वह आतुर छवि लेत देत वे, इक ते इक अधिकारी ॥ 
ललिता संग सखिनि सो भाषति, देखो छुबि प्य-प्यारी । 
सुनहु सूर ज्यों' होम अगिनि छत, ताहू ते' यह न्‍्यारी ॥३०८। 


राधाकृष्णँ[ १०३ 


राधेहिं मिलहूँ प्रतीति न आवति । 
जद॒पि नाथ-बिचु बदन बिलोकत, दरसन को सुख पावति ॥ 
भरि-सरि लोचन रूप-परम-निधि, उरमे आति दुरावति। 
बिरह-विकल म॒ति दृष्टि दुहूँ दिसि, संचि सरघा ज्यों धावति ॥ 
चितवत चकित रहति चित अंतर, नेन निमेष न लावति । 
सपनो आहि कि सत्य ईस यह, बुद्धि बितक बनावति ॥ 
कबहु क करति बिचार कौन हो” को हरि के हिय भावति । 
सूर प्रम की बात अटठपटी, मन तरंग उपजावति [॥१०६॥ 
स्थाम भए राधा बस ऐसे । 
चातक स्वाति, चकोर चंद उज्यौो' चक्रवाक रवि जैसे || 
नाद कुरंग, मीन जल की गति, ज्यो' तनु के बस छाया | 
इकटक नेन अंग-छुबि मोहे, थकित भएु पति जाया || 
उड़े उठत, बेटे बेढत हैं, चलें चलत सुधि नाहीं । 
सूरदास बड़भागिनि राधा, समुकि मनहिं. सुसुकाही ॥|११०॥ 
निरखि पिय-रूप तिय चकित भारी । 
किधों' वे पुरुष में नारि, की वे नारि में ही हों पुरुष तन सुधि 


बिसारी ॥ 

आपु तन चिते सिर मुकुट, कुडंल खबन, अधर मुरली, माल- 
बन बिराजे । 

उतहिं पिय-रूप सिर माँग बेनी सुभग, भाल बे दी-विंदु सहा 
छाजे ॥ 

नागरी हढ तजौ, कृपा करि सोहिँ भजो, परी कह चूक सो कहो 
प्यारी । 

सूर नागरी प्रभु-बिरह-रस मगन भई, देखि छुबि हसत गिरिराज- 
घारी ॥१११॥ 


कृप्ण गोपिका 
नंद-नेंदन तिय-छुबि तनु काछे | 
मनु गोरी साँवरी नारि दोड, जाति सहज में आछे॥ 
स्याम अंग कुसुमी नई सारी, फल-गुजा की भाँति । 
इत नागरि नीलांबर पहिरे, जनु दामिनि घन कॉति॥ 


सूरसागर सार 


आतुर चले जात बन-धामहिं, सन अति हरष बढ़ाएं । 

सूर स्थाम वा छुबि को नागरे निरखति नेन चुराए॥११२॥ 
स्थामा स्थाम कुज बन आवत । 

भुज भुज-कंठ प्रस्पर दीन्हे, यह छुबि उनहीं पावत ॥ 

इततें. चंद्रावली-जाति ब्रज, उतते ये दोड आए । 

दूरिह ते चितवति उनहीं तन, इक टक नेन लगाए ॥ 

एक राधिका दूसरे को है, याकों नहि. पहिचानों । 

ब्रज-वुपभाजु-पुरा-जुवतिनि को, इक-इक करे में जानों ॥ 

यह आई कहूँ ओर गाँव ते, छुबि साँवरी सलोनी। 

सूर आजु यह नई बतानी, एको अँग न बिलोनी ॥११३॥ 
यह वृषभानु-सुता वह को हे। 

याकी सरि जुबती कोउ नाहीं, यह त्रिभुवन-मन मोह ॥ 

अति आतुर देखन को आवति, निकट जाइ पहिचानों । 

बज में रहति किधों” कहूँ औरे, बूमे ते! तब जानो ॥ 

यह मोहिनी कहाँ ते आई, परम सल्लोनी नारी। 

सूर स्थाम देखत सुसुक्यानी, करी चतुरई भारी ॥११४॥ 


कहि राधा ये को हैं री । 
अति सुंदरि सॉवरी सलोनी, त्रिभुवत जन सन मोह री ॥ 
ओर नारि इनकी सरि नाहीं, कहो न हम-तन जोहेंरी। 
काकी सुता, बधू हैं काकी, काकी जुचती धो हे री ॥ 
जेसी तुम तेसी हैं येऊ, भली बनी तुमसों हैं री। 
सुनहू सुर अति चतुर राधिका, थेइ् चतुरनि की गो हैरी ॥११५॥ 
मथुरा ते ये आई हैं । 
कछु संबंध हमरो इनसों, तातें इनहिं बुलाई है ॥ 
ललिता संग गईं दृधि बेंचन, उनहीं इनहिं चिन्हाई हैं । 
उह्े सनेह जानि री सजनी, आजु मिलन हम आई हैं || 
तब हो की पहिचानि हमारी, ऐसी सहज सुभाई हैं । 
सूरदास मोहि, आवत देखी, आपु संग उठि धाई है ॥११६॥ 
इनको” बजहीं क्‍यों न छुलावहु । 
की वृषभानु पुरा, की ग़ोकुल, निकटहिं आनि बसावहु | 


राधाकृष्णु 
यऊ नवल, नवल तुमहूँ हो, मोहन को दोड भावहु | 
मोकी देखि कियो अ्रति घँवट, काहें न लाज छुड़ावहु ॥ 


यह अवरज देख्यो नहिं कबहूँ, जुबतिहिं जुबति दुरावहु। 


सूर सखी राधा सो पुनि पुनि, कहति जु हमहिँ मिलावहु ॥११७॥ 


सथुरा में बस बास तुम्हारों ! 
राधा ते उपकार भयो यह, दुलंभ दरसन भयो तुम्हारों ॥ 
बार-बार कर गहि गहि निरखति, घूँघट-ओट करो किन न्यारो । 
कबहुँक कर प्रसति कपोल छुइ, चुटकि लेति हाँ हमहिं निहारो ॥ 
कछु में हूँ पहिचानति तुमको", तुमहि सिलाऊ नंद-दुलारौ । 
काह को तुम सकुचति हो जू, कहौ काह है नाम तुम्हारों ॥ 
एसी सखी मिली तोहिँ राधा, तो हमकों काहेँ न बिसारो । 


सूरदास दंपति सन जानयो, याते केसे होत उबारों ॥११८.। 


ऐसी कुँवरि कहाँ तुम पाई । 
राधा हूँ ते नख-सिख सुंदरि, अब लो कहाँ दुराई ॥ 
काकी नारि, कोन की बेदी, कोन गाईँ ते आई। 
देखी सुनी न बज, बृदाबन, सुधि-छुधि हरति पराई॥ 
धन्य सुहाग भाग याको, यह जुवतिनि की मनभाई ! 


सूरदास-प्रभु॒ हर॒षि मिले हँसि, लो उर कंठ लगाई ॥११६॥ 


नंद-नंदन हँसे नागरी-मुख चिते, हरषि चंद्रावली कंढ लाई । 
बाम भुज रवि, दच्छिन झुजा सखी पर, चल बन-घधाम सूख कहि 
न्‌जाई॥ 

मनो बिबि दासिनी बीच नव घन सुभग, देखि छुबि काम रति- 
सहित लाजे | 

किधों कंचन-लता बीच सु तमाल तरु, भामिनिनि बीच गिरिधर 
बिराजे । 

गए गृह कुंज, अलि गुंज, सुमननि पुंज, देखि आनंद भरे सूर-स्वामी । 
राधिका रवन, जुबती-रवन, सन-रवत् निरखि छुबि होत मन- 


काम कामी |।१२०॥ 


मान लीला 
मोहिं छुवो जनि दूर रहो जू। 
जाकी हृदय लगाइ लयो है, ताकी बाहँ राहो जू॥ 
श्३ 


१०६ 


सूरसांगर सौर 


तुम स्वत ओर सब मूरख, सो रानी अरू दासी। 

मे देखत हिरदय बह बेटी, हम तुमको भई हाँसी |। 

बाहँ गत कछु सरम न आवति, सुख पावत मच साही । 

सुत्रहु सूर मो तव यह इक्टक, चितवति, डरपति नाही ॥१२१॥ 

कहा भई घनि बाबरी, कहि तुमह सुबाऊ । 

तुम ते को है भावती जिहि हृदय बसाऊँ ॥ 

तुमहिं. खबरे, तुम नेन हो, तुम प्रान-अधारा । 

वुथा क्रीधथ तिय क्यों. करो, कह्गि बारंबारा॥ 

भुज गहि. ताहि बतावहू, जहि हृदय बतावति | 

सूरज प्रभु कहें! नागरी; तुम ते को भावति ॥१२२॥ 
वरियहिं निरखि प्यारी हँसि दीन्हो । 

रीके स्याम अंग-शँग निरखत, हँसि नागरि उर लीन्‍न्हों ॥ 

आलिंगन दे अबर दसन खड़े, कर गहि चिघुकू उठावत । 

नासा सो नासा ले जोरत, नेन चेन परसावत ॥ 

दृहिं अंतर प्यारी उर निरख्यो, रम्ककि भई तब न्यारी। 

सूर स्थाम मोकों दिखराबत, उर स्थाए घरिं प्यारी ॥१२३॥ 
मान करो तुम ओर सवाई । 

कोटि करो एके पुनि छोहों, ठुम अरू मोहन माई ॥ 

मोहद सो सुनि नाम खबनहीं, मगन भई सुकुमारी । 

सान गयो, रिस गई तुरतहीं, लज्जित भई मन भारी ॥ 

धाइ मिलती दूतिका कंठ सो, घन्य-घन्य कहि बानी। 

सूर स्थाम बच धाम जानिके, दरसन कौ” अतुरानी ॥११४॥ 
चलो किन सानिनि कुंज-कुटीर । 

तुद॒ बिनु कुंचर कोटि बनिता तजि, सहत मदन की पीर || 

गदगद स्वर संश्रम अति आतुर, खबत सुलोचन नीर। 

कासि कासि बृषभानु न॑देनी, बिलरत बिपिन अधीर ॥। 

बंसी बिसिप, साल ब्याज्ञावलि, पंचानन पिक कीर | 

मलयज॒ गरल, हुतासन मारुत, साखाम्ग रिपु चीर ॥। 

हिय में हरषि अस अति आतुर, चतुर चली पिय तीर ! 

सुनि भयभीत बज् के पिंजर, सूर  सुरति-रनघीर ।१२२।॥। 
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स्याम नारे बिरह भरे । 
कबहुँक बेठत कुंज #&मनि तर, कबहुँक रहत खरे ॥ 
कबहुँक तनु की सुरति बिसारत, कबहुँक तनु सुधि आवत | 
तब नागरि के गुनहिं बिचारत, तेई गुन गनि गावत । 
कहूँ. मुकुट, कहुँ सुरलि रही गिरि, कहूँ कटे पीत पिछोरी । 
सूर स्थामस ऐसी गति भीतर, आई दूतिका ढौरी ॥१२६। 
धनि बुषभानु-सुता बढ़ भाशिनि । 
हा निहारति अंग अंग-छुबिं, धन्य स्याम-अलुराशिनि || 
ओर त्रिया नख सिख सिंगार सजि, तेरे सहज न पूरे । 
रति, रंभा, उरबसी, रमा सी, तोहिं निरखि मन ऊुर ॥ 
ये सब॒ कंत सुहाशिनि नाहीं, तू दे कंत-पियारी || 
सूर धन्य तेरी संदरता, तोली ओर न नारी ॥१२७॥ 
संग. राजित बृषभानु कुमारी ! 
कुंज-सदन कुसुमनि सेज्या पर, दंपति सभा भारी ।॥| 
आलस भरे सगन रस दोऊ, अंग अंग-प्रति जोहत। 
मनहं गौर स्थामल ससि नव तन, बेठे सन्मुख सोहत ॥ 
कंज भवन राधा-मनमोह चहूँ पास बजनारी । 
सर रही लोचत इकटक करि, डारति तम सत्र बारी ॥१२०॥ 
खंडिता प्रकरण 
काहे को कहि गए आइईहे, काई झऋूडी साँह खाए । 
ऐसे में नहिं. जाने तुमकीँ, जे गुव करि तुम आगठ दिखाएं । 
भत्ती करी यह दरसन दीन्हे, जनम जनम के ताप नसाए। 
तब चितए हरि ने कु तिया-तन, इतने हि सब अपराध छमाए ॥ 
सूरदास सुंदरी सयानी, हँलि लीन्हे पिय अंकस लाए ॥१२६॥ 
धीर घरहु फल पावहुगे । 
अपनेही सुख के पिय चाँड़े, कबहूँ तो बस आवहुगे ॥ 
हम से कहत ओर की ओरे इन बातनि स् भावहुगे । 
कबहूँ राधिका मान करेगी, अंतर बिरह जनावहुगे ॥ 
तब चरित्र हमहीं देखेंगी, जेसे. नाच नचावहुगे | 
सूर स्थाम अति चतुर कहावत, चतुराई बिसराबहुगे ॥१३०।। 


श्क्ष् 


सूरसागर सार 


मैं हरि सो हो मान कियो री । 
आवत देखि आन बनिता-रत, द्वार कपाट दियो री॥ 
अपने ही कर सॉकर सारी, संधिहि संधि सियों री 
जौ देखें तो सेज सुमूरति, कॉप्यो रिसनि हियो री ॥ 
जब ऊुकि चली भवन ते बाहिर, तब हि लोटि लियो री । 
7 कहोँ कछु कहत न आवे, तहेँ गोबिंद बियो री । 
बिसरि गईं सदर रोष, हरष मन, पुनि फिरि सदत जियो री । 
सूरदास प्रभु अति रति नागर, छुलि सुख अम्गत पियो री ॥१३१॥ 
नंद-नेंदन सुखदायक है. 
नेन सेन दे हरत नारि मन, कास काम-तनु दायक है 
कबहूँ रेनि बसत काह के , कबहूँ भोर उठि आवत है । 
काहू को मन आपु चुरावत, काहू के सन भावत हैं ॥ 
काहू के जागत सगरी तिसि, काहूँ बिरह जगावत हैं । 
सुनहु सूर जोइ जोइ मन भाव, सोइ सोइ रंग उपजावत है ॥१३२॥ 
नाना रंग उपजावत स्यथाम । कोउ रीकति, कोड खीभूति बाम । 
काहू के निसि बसत बनाई . काहू' सुख छवे आवत जाइ । 
बहु नायक छह बिलसत आपु | जाकी सिव पावत नहीं जापु । 
ताक ब्जनारी पति जाने । कोड आदरे, कोड अपमानें 
काहू सो कहि आवन साफ | रहत और नागरि घर माँक । 
कबहुँ रेनि सब संग बिहात। स॒ुनहु सूर ऐसे नंद-तात ॥4३३॥ 
अब जुवतिनि सा प्रगटे स्थाम । 
अरस परस सबहिति यह जानी, हरि लुबधे सबहिनि के धाम ॥ 
जा दि जाके भवन न आवत, सो मन से यह करति बिचार । 
आजु गए ओरहि काहू के, रिस पावति, कहि बड़े लबार ॥। 
यह लीला हरि के सन्त भावत, खंडित बचन कहत सुख होत। 
सॉम बोल दे जात सूर-प्रभु, ताके आवत होत उदोत ॥१३४॥ 
राधिका गेह हरि-देह-बासी । और तिथ घरति घर तनु-प्रकासी ।। 
ब्रह्म पूरन द्वितिय नहीं कोऊ । राधिका सबे, हरि सबे वोक ॥ 
दीप सौ दीप जैसे उजारी । तेस ही श्रह्म घर-घर बिहारी ॥ 
जडिता बचन हित यह उपाई | कबहःँ कहूँ जात, कहूँ नहिं कन्हाई ॥ 
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जन्म को सुफल हरि यहै पावे । नारि रस-बचन खबननि सुनावे ॥ 
सूर-प्रभु अनतहीं गमन कीन्हों । तहाँ नहिं गए जहँ बचन दीन्हो ॥१३<॥ 
संध्यस गान 
स्थाम तिया सन्मुख नहिं जोवत। 
कबहुँ नेन की कोर निहारत, कबहुं बदन पुनि गोबत ॥ 
मन-मन हँसत नसत तनु परगट, सुनत भावती बात। 
खंडित बचन सुनत प्यारी के, पुलक होत सब गात । 
यह सुख सूरदास कछु जाने, अभ्च अपने को भाव | 
श्रीराधा रिस करति, मिरिखि सुख ति£ छुबरिं पर ललचाव ।१३६३॥ 
नेन चपलता कहाँ राँवाई 
मोसोँ कहा हुरावत बागर, नागरि रेनि जगाई॥ 
ताही के. रंग अरुन भपु हैं, धनि यह सुंदरताई । 
मनो अरुन अंडुज पर बेठे, मत्त कग रस पाई॥ 
उड़ि न सकत ऐसे मतवारे, लागत पलक जम्हाई। 
सुनहु सुर यह अंग माधुरी, आलस भरे कन्हाई ॥१३७।। 
यह कहि के तिय धास गई । 
रिसमनि भरी नख-सिख लो प्यारी, जोबन-गब॑-मई !। 
सखी चली गृह देखि दसा यह, हठ करि बेठी जाइ । 
बोलति नहीं मान करि हरि सौ, हरि अंतर रहे आइ ॥ 
इहि अंतर जुबती सब आई जहाँ स्थाम घर-द्वार । 
प्रिया मान करि बेठि रही है, रिस करि क्रोध तुम्हारे ॥ 
तुम आबत अतिही महरानी, कहा करी चतुराई । 
सुनत सूर यह बात चकित पिय, अतिहि गए सुरकाई ।।१३८:। 
ने कु निकंंज कृपा करि आइये । 
अति रिस कृपस छ रही किसोरी, करि मनुहारि मनाइये ॥ 
कर कपोल अंतर नहिं पावत, अति उसास तन ताइये ! 
छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो, सुहथ सेंचारि बनाइये ॥ 
इतनो कहा गाँठि को लागत, जो बातमि सुख पाइये । 
रूठेहि आदर देत सयाने, यहे सूर जस गाइये ॥१३४॥ 
बेढी मानिनी गहि मौन। 
मनो सिद्ध समाधि सेवत सुरनि साथे पोन ॥ 


अैलललक- 


सूरसागर सार 


अचल आसन, पलक तारी, गुफा धँघट-भोन । 

रोपही को ध्यान थारे टेक टारे कोन ॥ 

अबहिं जाइ मनाह लीजे, अवसि कीजे गौन। 

सूर के अभु जाइ देखो, चित्त चोंबी जोन ॥१४०॥ 
स्प्रामा तू अति स्थामहिं भावे । 

बेठत-उठत, चलत, गी चारत, तेरी लीला गाय ॥ 

पीत बरन लखि पीत बसन उर, पीत धातु अंग ल्ञावे । 

चंद्राननि सुनि, भोर चंद्विका, माथे मुकुट बनावे॥ 

अति अनुराग सेन संश्रम मिलि संग परम सुख पावे । 

बिछुरत तोहिं क्ासि राधा कहि, कुंज-कुंज अ्रति धावे ॥ 

तेरी चित्र लिखें, अरु निरखें, बासर-बिरह नसावे ॥ 

सूरदास रस-रासि रसिक सौ , अंतर क्यों करि आचे ॥१४१॥ 
राधे हरि तेरो नाम बिचारें । 

तुम्हरेइ गुन अथित करि माला, रसना-कर सो टारें । 

लोचन मूँदि ध्यान घरि, दृढ़ करि, पलक न ने कु उघारे । 

अंग अंग प्रति रूप माथुरी, उर ते नहीं बिसारे ॥ 

ऐसी नेम तुम्हारो पिय के, कह जिय निठुर तिहारें । 

सूर स्थाम सनकाम पुरावहु, उढि चलति कहै हमारे ॥१४२॥ 


कहा तुम इतने हि को गरबानी । 
जोबन रूप दिवस दुसही को, जल अँजुरी को जानी । 
ठन की अगिनि, धूम को मंदिर, ज्यों तुपार-कच-पानी । 
रिसही जरति पत॑ग ज्योति उय।, जानति लाभ न हानी ॥ 
करि कछु ज्ञान:मिमान जान दे हेडब कोन मति ढठानी । 
तब धन जानि जाम जुग छाया, भूलति कहा अयानी ॥ 
नवसे नदी चलति मरजादा, सूधियें सिंधु समानी । 
सूर इतर ऊपर के बरपें, थोरेंहि जल इतरानी ॥१४१॥ 
रहि री मानिनि कान न कीजे । 
यह जोबन अँजुरी को जल है, ज्यों गुपाल माँगे त्यों दीजे ॥ 
छिनु दिनु बटति, बढ़ति नहिं रजनी, ज्यों ज्यों कल्ा चंद्र की छीजे | 
पूरब पुन्य सुकृत फल तेरो, काहेँ न रूप नेन भरि पीजै ॥ 


राधाकृष्णु १११ 


सौंह करति तेरे पॉइनि की, ऐसी जियनि दसो दिन जीज । 
सूर सु जीवन सुफल जगत को, बेरी बाँघि बिब्स करि लीज ॥१४४॥ 
राधा सखी देखि हरपानी | 
आतुर स्पाम पढाई याकों, अंतरगत की जाती ॥ 
वह सोभा निरखत अंग अंग की, रही निहारि निहारि । 
चकित देखि मनागरि झुख वाको, तुरत सिंगारनि सारि॥ 
ताहि क्दयौँ सुख दे चलि हरि को, में आवति हो पाछे । 
वेसेहि फिरी सूर के प्रभु पे, जहाँ कंज गृह काछे ॥१४२॥ 
हरपि स्थास तिय बाह ृगाहीं। 
अपने कर सारी अँग साजत, यह इक साथ कही ॥ 
सकुचति नारि बदन सुसुक्कावी, उतको चिते रही । 
कोक कला परिदूरन दोऊ बअिभुवत ओर नहीं ॥ 
कुंज-भवन सँग मिलि दोड बेठे, सोभा एक चही। 
सूर स्याम स्यासा सिर बेनी, अपने करनि गुही ॥१४६॥ 
खंजन नेन सुरंग रस माते | 
अतिसय चारु बिमल, चंचल ये, पल पिंजरा म समाते ॥ 
बसे कहूँ सोइ बात सखी, कहि रहे इहाँ किहिं नाते ! 
सोइ संज्ञा देखति औरासी, विकल उदास कला ते ॥ 
चलि-चलि जात निकट खबननि के सकि ताटंक फदाते । 
सूरदास अंजन गुन अटठके, नतरू कबे उड़ि जाते ॥१४७॥ 
धन्य धन्य बृषभानु-कुमारी, गिरिवरधर बस कीन्हे (री )! 
जोइ जोइ साध करी पिय रस की, सो सब उनको दीन्‍न्हे ( री ) ॥ 
तोसी तिया ओर त्रिभुवन में , पुरुष स्थाम से नाहीं (री )। 
कोक-कला पूरन तुम दोऊ, अब न कहूँ हरि जाही (री )॥ 
ऐसे बस तुम भए परस्पर, मोसों प्रेम दुरावे (री )। 
सूर सखी आनेद न सम्हारति, नागरि कंठ लगावे (री) ॥१४८॥ 
बड़ी मान लॉला 
राधेहिं स्थाम देखी आइ। 
महा मान दढ़ाइ बैठी, चिते कापें जाइ ॥ 
रिसहिं रिस भई मगन सुंदरि स्थाम अति अकुलात । 
चकित हो जकि रहे ठाढ़े, कहि न आवबे बात ॥ 


५ 


रे 


सूरसागर सौर 


द्खि ब्याकुल नंद-नंदन, सखी करति बिचार | 
सूर दोझ मिले, जैसे करो सोइ उपचार ॥१४६॥ 


अह ऋतु रूसिब की नाही । 

बरपत संघ मेदिनी के हित, ग्रीतम हरषि मिलाही ॥ 

जती ब्रेलि ग्रीष्म ऋतु डाहीं, ते तरवर लपटाही । 

ज॑ जल बिनु सरिता ते पूरन, मिलन समुद्रहि जाही ॥ 

जोबन घन है दिवस चारि को, ज्यों बदरी की छाही । 

में दंपति-रस-रीति कही है, समुझि चतुर मन माही ॥ 

यह चित घरि री सखी राधिका, दे दूती को बाहीं । 

सूरदास उडि चली री प्यारी, मेरे संग पिय पाही ।|१९०॥ 

तोहि किन रूठन सिखई प्यारी । 

नवल बेस नव नाग़रि स्थासा, थे नागर गिरिधारी ॥ 
सिगरी रेनि मनावति बीती, हा हा करे हों हारी। 
एते पर हुठ छॉड़ति नाहीं, तू वृषभानु-दुलारी ॥ 
सरद-समय-ससि-दरस समर सर, लागे उन तन भारी | 
मेटहु त्रास दिखाइ बदन-बिधु, सूर स्थाम हितकारी ॥१९१॥ 


हरि-मुख राधा-राधा बानी । 
धरिनी परे अचेत नहीं खुधि, सखी देखि अकुलानी ॥ 
बासर गयो, रेनि इक बीती, बिनु भोजन बिनु पानी । 
बाहँ पकरि तब सखिनि जगायो, धनि-धति सारँगपानी ॥ 
हाँ तुम बिबस गए हो ऐसे, हाँ तो वे बिबसानी । 
सूर बने दोउ नारि पुरुष तुम, दुलँ की अकथ कहानी ॥१९२॥ 
सुनि री सयानी तिथ रूसिबे को नेम लियो, पावस दिननि 
कोऊ ऐसो है करत री । 


दिसि-देसि घटा उडी मिल्रि री पिया सो रूठी, निडर हियो है 


तेरो नंकु न डरत री ॥ 


चलिए री मेरी प्यारी, मोकों' मान देन हारी, प्रानहु तें” प्यारे पति 


घीर न धरत री । 


सूरदास प्रभु तोहिं दियो चाहे हित-बित, हँसि क्‍यों न मिले तेरो 


नेम है टरत री ॥१३९३॥ 


राधा ह्नष्णु ११३२ 


बरस कीजे नाहि भामिनी, रस मे रिस की बात | 

हों पठई तोहिं लेन साँवरें, तोहिं बिनु कछु न सुहात ॥ 

हा हा करे तेरे पाई परति हाँ, छिनु छिनु निसि घटि जात । 

सूर स्थाम तेरी समग जोवत, अति आतुर अकुलात ॥१५४॥ 
माधो, तहाँ बुलाई राधे, जमझ्ुना-निकट सुसीतल छुट्वियाँ । 
आछी नीकी कुसूँमी सारी गोरे तन, चलि हरि पिश्र पहियाँ ॥ 

दूती एक गई मोहिनि पे, जाइ क्ल्यो यह प्यारी कहियों । 
सूरदास सुनि चतुर राधिका, स्थामरेनि बृदाबन महियाँ ॥१९२॥ 

कू मक सारी तऩ गोरे हो | 

जगमग रहो जराइ को टीकौ; छुबि की उठति भकोरे हो ॥ 

रतन जटठित के सुभभ तरथौना, मनहुँ. जाति रबि भोर हो । 

दुलरी कंठ निरखि पिय इक टक, इग॒ भए रहे चकोरे हो । 
सूरदास-प्रभु तुम्हे मिलन के, रीकि रीकि ठन तोर हो ॥१९६॥ 


राधिका बस्य करि स्थाम पाए । 
बिरह गयो दूरि, जिय हरघ हरि के भयो, सहस मुख निगम 
जिहिँ नेति गायो ॥ 
मान तजि मानिनी मेन को बल हरयो, करत तनु कंत जो त्रास्त 


भारी । 

कोक-बिद्या निपुन, स्यथाम स्यथासा बिपुल, कुंज-शृह द्वार ठाढ़े 
सुरारी ॥ 

भक्त-हित-हेत अवतारि लीला करत, रह प्रभु तहों निज ध्यान 
जाके ! 


[का + 


प्रगट प्रभु-सूर बजनारि के हित बँघे, देत मन-काम-फल संग ताके ॥ १९७॥ 
वसंतोत्सव 
झूलत स्थाम स्थामा संग ! 

निरखि दंपति अंग सोभा, लजत कोटि श्रनंग ॥ 
मंद त्रिविध समीर सीतल, अंग अंग सुरध । 
मचत उड़त सुबास सँग, मत रहे सधुकर बंध ॥ 
तैसिये जमुना सुभग जहाँ, रच्यौ. रंग हिडोल । 
तैसिये बृज-बधू बनि, हरि चिते लोचन कोर ॥ 
१४ 


९४ सूरसं|गर सारे 


तेसोई ब'दा-बिपिन-घन-कैंज-द्वार बिहार । 
बविपुल गोपी, बिपुल बन ग्रह, रवन नंदकुमार ॥ 
नित्य छीला, नित्य आनंद, नित्य मंगल गान | 
सूर सुर मुनि सुखनि अस्तुति, धन्य गोपी कानन्‍ह ॥१४८॥ 
नित्य. धाम बुदाबनत स्थास । नित्य रूप राधा ब्रज-बाम ॥ 
तित्य रास, जल सिध्य बिहार । नित्य मान, खंडिताउभिसार ॥ 
ब्रह्म-ख्प येई करतार ! करन हरन ब्रिशुवन येइ सार ॥ 
नित्य कुज-सुख नित्य हिंडोर । नित्य ह त्रिबिध-ःसमीर झूकोर ॥ 
सदा बसंत रहत जहँ बास | सदा हु, जहाँ नहीं उदास ॥ 
कोकिल कीर सदा तहाँ रोर | सदा रूप मन्‍्मथ चित-चोर ॥ 
बिबध सुमन बन फूले डार | उन्‍मत मधुकर अमत अपार ॥ 
नव पतलव बन सोभा एक । बिहरत हरि सेंग सखी अनेक ॥ 
कुह कुह्. कोकिला सुनाई । सुनि सुनि नारि परम हरषाई ॥ 
बार बार सो हरिहिेँ सुनावति | ऋतु बसंत आयो समुझावति ॥ 
फागु-चरित-रस साध हमारे । खेलहिं सब मिल्रि संग तुम्हारे ॥ 
सुनि सुनि सूर स्थाम मुसुकाने | ऋतु बसंत आयो हरषाने ॥१५६॥ 
प्य प्यारी खेले जमुन-तीर । भरि केसरि कुमकुम अरु अबीर । 
घसि मझुगमद चंदत अरु गुलाल । रंग भीने अरशज वख्र माल ॥ 
कृूजत कोकिल कल हंस मोर | ललितादिक स्यथामा एक ओर ॥ 
बदादिक मोहन लई जोर | बाजे ताल मदंग रबाब घोर ॥ 
प्रभु हे सि के में दुक दई चलाइ । मुख पट दे राधा गई बचाइ ॥ 
ललिता पट-मोहन गह्यों धाइ | पीतांबर मुरली लई छिंड़ाइ | 
हो सपथ करो छोड़ो न तोहि | स्थामा जू आज्ञा दई भोहिं ॥ 
इक निज सहचारे आई बसीढि । सुनि री ललिता तू भई ढीठि ॥ 


भा # 


पट छाँड़ि दियो तब नव किसोर । छुबि रीकि सूर तृन दियो तोर ॥१६०॥ 
तेरें' आवेगे आजु सखी हरि, खेलन को फागु री । 
सगुन सेँंदेसों हो सुन्यों, तेरें ऑगन बोले काग री॥ 
मदवमोहन तेरें' बस माई, सुति राधे बड़भाग री। 
बाजत ताल मस॒दंग माँक डफ, का सोबे, उठि जाग री ॥ 
चोवा चंदन ले कुमकुम अरु केसरि पेयाँ लाग री । 


पा 


सूरदास-प्रमु तुम्हें दरस को, राधा अचल सुहाग री ॥१६१॥ 


राधांकृष्णु 


हरि सँग खेलति है. सब फार । 
इहिं मिस करति प्रगट गोपी, उर-अंतर को अनुराग ॥ 
सारी पहिरि सुरंग, कसि कंचुकि, काजर दै-द नन। 
बनि-बनि निकसि-निकसि भई  ढाढ़ी, सुनि माघों के बेन ॥ 
डफ, बोंसुरी रुज अरु महुआरि, बाजत ताल झूदंग। 
अति आनंद मनोहर बानी, गावत उठति तरंग ॥ 
एक कोध गोबिंद ग्वाल सब, एक कोध ब्रज-नारि । 
छाँड़ि सकुच सब देति परस्पर, अपनी भाई गारि ॥ 
मिलि दस पाँच अली चली कृष्नहि, गहि लावतिं अचकाई । 
भरि अरगजा अबीर कनक-घट, देतिं. सीस ते नाइ॥ 
छिरकतिं. सखी कुमकुमा केसरि, सुरकति बंदन घूरि । 
सोभित है तनु सॉम-समे-घन, आए हैं सनु पूरे | 
दुसहूँ. दिसा भयो परिपूरन, सूर सुरंग अमोद । 


(38 


सुर-बिमान कोतूहल भूले, निरखत स्याम-बिनोद ॥१६२॥ 


नंद नंदन बृषभानु-किसोरी, मोहन राधा खेलत होरी । 
श्रीज्' दाबन अतिहिं उजागर, बरन बरन नव दंपति भोरी ॥ 
एकनि कर है अगरु कुमकुमा, एकनि कर केसरि ले घोरी । 
एक अर्थ से भाव दिखावति, नाचति तरुनि बाल छुध भोरी ॥ 
स्यामा उतहिं सकल बज-बनिता, इतहिं स्याम रस रूप लहो री। 
कंचन की पिचकारी छूटति, छिरकत ज्यों सचुपावे गोरी ॥ 
अतिहिँ ग्वाल दृधि गोरस माते, गारी दुत कही न करो री । 
करत दुह्ाई नंदराइ की, ले जु गयो कल बल छुल जोरी ॥ 
कु'डनि जोरि रही चंद्वावलि, गोकुल मैं कछु खेल मच्यो री । 


सूरदास-प्रभु फगुआ दीजे, चिरजीवो राधा बर जोरी ॥९६३॥ 


गोकुलनाथ बिराजत डोल । 
संग लिये बृषभानु नंदिनी, पहिरे नील निचोल ॥ 
कंचन खचित लाल मनि मोती, हीरा जटित अमोल । 
सुलवहिं जूथ मिले अज-संंदरि, हरषित करति कल्लोल ॥ 
खेलति, हँसति, परस्पर गावतिं , बोलति मीठे बोल । 


सूरदास-स्वामी, पिय-प्यारी, ऋूलत है. ककफ्तोल ॥३६४॥ 





मथुरा गमन 


अकर बज आगमन 
कंस नृपति अक्र र छुलाये । 
ब्ठि इकंत मंत्र दृढ़ कीन्हो, दोऊ ब॑ंधु मेँगाये ॥ 
कहूँ महल, कहूँ गज दे राखे, कहूँ धनुष, कहूँ वीर । 
नंद महर के बालक मेरे. करषत रहत सरीर ॥ 
उनहिं छुलाइ बीच ही मारो , नगर न आवन पायें! 
सूर सुनत अक्र ₹ कहत, नप मन-मन मौज बढ़ावे ॥१॥ 
उत नंदहि. सपनो भयो, हरि कहाँ हिराने । 
बल-मोहन कोउ ले गयो, सुनि के बिलखाने ॥ 
ग्वालसखा रोवत कहें, हरि तो कहु नाही । 
संगहि संग खेलत रहे, यह कहि पछिताही ॥ 
दूत एक संग ले गयो, बलराम कन्हाई । 
कहा ठगोरी सी करी, मोहिनी लगाई ॥ 
वाही के दोड छो गए, हम देखत डाढ़े। 
सूरज असु वे निदुर है, अतिही गए गाढ़े ॥२॥ 
सुफलक-सुत हरि दरसन पायो। 
रहि न सक्‍यो रथ पर सुख-व्याकुल, भयौ वहे मन भायौ ॥ 
भू पर दोरि निकट हरि आयगौ, चरननि चित्त लगायौं। 
पुलक अंग, लोचन जल-घारा, श्रीपद सिर परसायौ ॥ 
कृपापिधु करे कृगा मिले हँसि, लियो भक्त उर लाइ | 
सूरदास यह सुख सोइ जाने, कहाँ कहा में गाइ ॥३॥ 
चलन चलत स्थाम कहत, लेम कोड आयीो। 
नंद-भमवत सनक सुनी, कंस कहि पढछायौ ॥ 
ब्रज की नारे ग्रह बिसारि, ब्याकुल उढि घाई' । 
समाचार बूकन को, आतुर हो आई ॥ 
प्रीति जानि, हेत मानि, बिलखि बदन ढाढ़ीं। 
मानहु वे अति विचिन्न, चित्र लिखी काढ़ी ॥ 


न 
नि 
९ 


मथुरा गमन 


एसी गति ठोर-ठोर, कहत नबनि आजे। 
सूर स्याम बिछुरे, दुख-बिरह काहि भाव ॥४॥ 
चलत जानि चितवर्तिं बज-जुबती, मानहु लिखी चितेरें । 
जहाँ सु तहाँ एकटक रहे गई, फिरत न ल्ोचन फेर ॥ 
बिसरि गई गति भाँति देह की, सुनति न खबननि टर । 
हक ्् िट ञ्े हा सा ५+ मा आज हक 
मिलि जु राई मानों पे पानी, निबरति नहीं निबरे ॥ 
लागी संग मतंग मत्त ज्यों, घिरतिं मन केपेह घरें । 
सूर प्रेम-आसा अंकुस जिय, वे नहि. इत-उत हेरें ॥५॥ 
(मेरे) कमलनेन प्रानति ते प्यारे । 
बी, न छ 
इन्हें कहा मधुपुरी पठाऊ, राम कृष्न दोड जन बारे ।। 
जसुदा कहे सुनो सुफलक-सुत में इन बहुत दुषनि से पारे । 
ये कहा जान राज सभा काँ, ये गुरुजन बिप्नह न जुहारे ॥| 
मथुरा असुर समूह बसत है; कर-कृपान, जोधा हत्यारे । 
सूरदास थे छरिका दोऊ, इन कब देखे मल्ल-अखारे !।६॥ 
जसुमति अति ही भई बिहाल । 
सुफलक सुत यह तुमहि बूम्ियत, हरत हमारे बाल ! 
ये दोड भेया जीवन हमरे, कहति रोहिनी रोहइ। 
घरनी गिरति, उठति अति ब्याकुल कहि राखत नहि कोइ ॥ 
निठुर भएु जब ते यह आयो, घरह आवत नाहि। 
सूर कहा नृप पास तुम्हारी, हम तुम बिनु मरि जाहि ॥७॥ 
सुने है स्पाम मधुषुरी जात । 
सकुचनि कहि न सकति काहू सो; गुप्त हृदय की बात ॥ 
संकित बचने अनागत कोऊ, कहि जु गयी अधरात । 
नींद न परे, घंटे नहिं. रजनी, कब उठि देखो आत ॥ 
ह। जज कक से बह] 3 ८ 
नंद नेंदन तो ऐसे लागे, ज्यों जल पुरइनि पात | 
॥०:॥| छः ७ के च >. +१ ३ ४) 
सूर स्थाम संग ते बिछुरत है, कब ऐहे कुसलात ॥दा। 
मथुरा प्रयाण 
अब नेंद गाइ लेहु समभारि ! 
जो तुम्हारा आने बिलमे, दिन चराई चारि ॥| 
दूध दही खबाई कीन्हे, बड़े अति अतिपारि । 
ये तुम्हारे गुन हृदय ते, डारिहों न बिसारि || 


श्श्द्य सूरसागर सार 


मातु जसदा द्वार ठाढ़ी, चले आँसू ढारि । 
कहो रहियो सचित सो, यह ज्ञान गुर उर धारि॥ 
कोन सुत, को पिता-माता, देखि ह॒दे बिचारि । 
सूर के प्रभु गवन कीन्ही, कप्ट कागद फारि ॥8॥ 
जबही रथ अकऋर चढ़े । 
तब रसना हरि नाम भाषि के, लोचन नीर बढ़े ।॥ 
महरि पुत्र कहि सोर लगायो, तरु ज्यों, घरनि लुटाइ । 
देखति नारि चित्र सी टाढ़ी, चितये कवर का्हाइ ॥ 
इतने हि में' सुख दियो सबनि को, दीन्ही अवधि बताई । 
तनक ह से, हरि मन जुबवतिन को, निठुर ठगोरी लाइ।॥ 
बोलति नहीं. रही सब ठाढ़ी, स्थाम-ठगीं ब्रज-नारि | 
सूर तुरत मधुबन परा धारे, घरनी के हितकारि ॥१०॥ 
रही जहाँ सो तहाँ सब ठाढ़ी । 
हरि के चलत देखियत ऐसी, मनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥। 
सूखे बदन, खबनि नेननि तें जल-घारा उर बाढ़ी। 
कंधनि बाह धरे चितवति मनु, हद मनि बेलि दव दाढ़ी ॥ 
नीरस करे छोड़ी सुफलक सत, जेसे दूध बिनु साढ़ी। 
सूरदास अक्रर कृपा ते सही विपति तम  गाढ़ी ॥११॥ 
बिछुरत श्री अजराज आज, इनि नेननि की परतीति गई। 
उड़ि न गए हरि संग तबहिं ते, हल न गए सखि स्याममई ॥ 
रूप रसिक लालची कहावत, सो करनी क्छुवे न भई। 
साँचे क्र कुटिल ये लोचन, वृथा मीन-छुबि छीन लई। 
अब काहे जल-मोचत, सोचत, समो गए ते सूल नई। 
सूरदास याही ते जड़ भए, पलकनिहूँ हडि दगा दई॥१२॥ 


आजु रेनि नहि नी द परी । 
जागत गिचत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरी || 
वह चितवनि, वह रथ की बेठनि, जब अक्र र की बाँहँ गही । 
चितवति रही ठगीसी ठाढ़ी, कहि न सकति कछु काम दही । 
इते मान व्याकुल भइ् सजनी, आरजपंथहु ते बिडरी । 
सूरदास-प्रसु जहां. सिधारे, कितिक दूर सथुरा नगरी ।'१३॥ 


मर्थुरा गमन॑ १९ 


2िमि 


री मोहि भवन भयानक लागे, माई स्यास बिना । 
काहि जाइ देखों भरि लोचन, जसुमति के अँगना ॥ 
को संकट सहाइ करिबे को, मेंटे बिधघन घना। 
ले गगयो ऋ्र अक्रर साँवरी, त्रज कौ आनचधना || 
काहि उठाइ गोद करिं लीजे, करि करें सन सगना। 
सरदास मोहन दरसन बिनु, सुख संपति सपना ॥१४॥ 
कहा हो ऐसे ही मरि जहाँ। 
इहिं ऑगन गोपाल लाल कौ, कबहु कि कनिया लेहाँ ॥ 
कब वह मुख बहुरो देखोंगी, कह वेसो सचुपहोँ। 
कब मोपे माखन माँगेंगे, कब रोठी घरि देहों।। 
मिलन आस तन-आन रहत है, दिन दस मारग ज्वेहों। 
जी न सूर अइहे इते पर, जाइ जमुन धंसि लेहों ॥१९।। 
मथुरा प्रवेश तथा कंस वध 
बूकत हैं अक्र रहि स्थाम । 
तरनि किरति महलति पर भाई , इहे मधुपुरी नाम ॥ 
खवननि सुनत रहत हे जाकों, सो दरसत भए नेन। 
कंचन कोट केंगूरनि की छुबि, मानो बेंठे मैन ॥ 
उपबन बन्यौ चहूँधा पुर के, अतिही मोकोँ भावत । 
सूर स्थाम बलरामहि पुनि पुनि, कर पतलवनि दिखावत ॥१६॥ 
मथुरा हरषित आज्ु भई। 
ज्योँ जुबती पति आवत सुनि के, पुलकित अंग मई ॥ 
नवसत साजि सिंगार सुंदरी, शआ्ातुर पंथ निहारति । 
उड़ति घुजा तनु सुरति बिसारे, अ्रंचल नहीं सभारति ॥ 
उरज प्रगट महलनि पर कल्लसा, लसति पास बन सारी। 
ऊँचे अटनि छाज की सोसभा, सीस उचाइ निहारी ॥ 
जालर॑ध्र इकटक सग॒ जोवति, क्रिंकिनि कंचन दुर्रो । 
बेनी लसति कहों छुबि ऐसी, महल्नि चित्रे उर्ग ॥ 
बाजत नगर बाजने जहँ तहें, ओर बंजत घरियार । 
सूर स्थाम बनिता ज्यों चंचल, पण नूपुर रूतकार ॥१७|| 
मथुरा पुर में सोर परयो। 
गरजत कंस बंस सब साजे, मुख को नीर हृय्यों ॥ 


१२० सूरसागर सौर 


पीरो भयो, फेफरी अधरति, हिरदे अतिहि डण्यो । 
नंद महर के सुत दोठ सुति के, नारिनि हप॑भस्यों ॥ 
कीउ महलनि पर कोउ छुजनि पर, कुल लज्जा न क्यों । 
कोउ धाई पुर गल्िन गलिन हो, काम-धाम बिसत्यौं ॥ 
इंदु बदन नव जलद सुभग तनु, दोड खग नयन कप्यों । 
सूर स्थाम देखत पुर-नारी, उर-उर श्रेम भग्यों ॥१८॥ 
ढोटा नंद को यह री! 
नाहिं जानति बसत बज में, अगट गोकुल री ॥ 
धरयौ गिरिवर बाम कर जिहि, सोइ है यह री । 
देत्य सब इनही सहारे, आपु-झुज-बल री || 
बरज-घरनि जो करत चोरी, खात माखन री। 
नंद-धरनी जाहि. बॉध्यो, अजिर ऊखल री॥ 
सुरभि-ठान लिये बन ते आवत, सबहि गुन इन री । 
सूर-प्रभु ये सबहि. लायक, कंस डरे जिन री ॥१६॥ 
भए सखि नेन सनाथ हमारे । 
मदनगोपाल देखतहि सजनी, सब दुख सोक बिसारे ॥ 
पठ्ये हे सुफलक-सुत गोकुल, होेन सो इहाँ सिधारे । 
मल्ल जुद्ध अ्रति कंस कुटिल मति, छुल करि इहॉँ हँकारे ॥ 
मुष्टिक भ्ररु चानूर सेल सम, सुनियत हैं” अति भारे । 
कोमल कमल समान देखियत, ये जसुमति के बारे ॥ 
होवे जीति विधाता इनकी, करहु सहाइ सबारे । 
सूरदास चिर जियहु दुष्ट दलि, दोऊ नंद-दुलारे ॥२०॥ 
धनुषसाला चले नंदलाला । 
सखा लिए संग अभु रंग नाना करत, देव नर कोउ न लखि 
सकत ख्याला ॥ 
नृपति के रजक सौँ भेंट मरा में भई, कहो दे बसन हम पहिरि जाहीं'। 
बसन ये नृपति के जासु प्रजा तुम, ये बचन कहत मन डरत 
नाहीं ॥ 
एक ही सुष्टिका आन ताके गए, लए सब बसन कछु सखनि दीन्हे । 
आइ दरजी गयो बोलि ताकोंँ लयौ, सुभग ऑँग साजि उन विनय 
कीन्हे ॥ 


मथु त गन १२१ 


पुनि सुदामा कह्यो गेह सम अति निकट, कृपा करें तहाँ हरि चरन थारे । 
धोड पद-कमल पुनि हार आगे घरे, भक्ति हे, तासु सब काज़ सारे ॥ 
लिए चंदन बहुरि आनि कुबिजा मिली, स्थाम अंग लेप कीन्हो बनाई ! 
रीफि तिहिं रूप दियो, अंग सूधों कियो, बचन सुभ भाषि निज यह पढाई ॥ 
पुनि गए तहाँ जहँ धनुष, बोले सुभट, हैस जनि मन करो बन-बिद्वारी । 
सूर प्रभु छुवत धनु टूटि घरनी परयो, सोर सुनि कंस भयी ञ्र मेत भारी ॥ २१॥। 
सुनिहि महावत बात हमारी । 

बार-बार संकर्षत भाषत, लेत नहिं हाँ ते गज दारी ॥ 

मेरो कह्मो मानि रे मूरख, गज समेत तोहि डारों मारी । 

द्वार खरे रहे है कबके, जनि रे गयव करदहि जिय भारी ॥। 

न्यारो करि गयंद तू अजहूँ, जान देहि के आए सँभारी । 

सूरदास-प्रभु दुष्ट निकंदन, धरनी भार उतारनकारी ॥२२॥ 

तब रिस कियो महावत भारि। 

जो नहिं आज सारिहों इनको, कंस डारिह मारि ॥ 

ऑकुस राखि कुंभ पर करष्यो, हलघर उठे हँकारि । 

धायो पवनहु ते अति आतुर, घरनी दंत खँभारि ॥ 

तब हरि पूँछ गद्य दल्छिन कर, केंबुक फेरि सिर वारि। 

पटक्यों भूमि, फेरि नहिं. मटक्यो, लोन्हो दंत उपारि ॥ 

दु/ँ कर दुरद दसन इक इक छुबि, सो मनिरखति पुरनारि । 

सूरदास अभु सुर सुखदायक, मसार॒यौ नाग पद्धारि ॥२३॥ 

एक सुत नंद अहीर के । 

मारथयों रजक बसन सब लूटे, संग सखा बल्ल वीर के || 

काँचे चरि दोडऊ जन आए, दंत कुबलयापीर के । 

पसु पति मंडल मध्य मनो, मनि छीरधि नीरधि नीर के ।। 

उड़ि आए तजि हंस मात मनु, मानसरोवर तीर के | 

सूरदास-प्रभु ताप निवारन, हरन संत दुख पीर के ॥२४॥ 


सुनो हो बीर सुष्टिक चानूर सबे, हमहिं नुप पास नहीं जान देहो । 

घेरि राखे हमें, नहीं बूझे तुम्हें; जगत से. कहा उपहास लेहो ॥। 

सबै यहै कैहै भमली मति तुम पे है, नंद के कुँवर दोड मद्ल मारे । 

यहै जस लेहुगे, जान नहिं देहुगे, खोजही परे अब तुम हमारे ॥ 
१४ 


श्श२ सूरसागर सर 


हस नही कहें तुम मनहिं जो यह बसी, कहत हो कहा तो करो तेसी । 
सूर हम तन निरखि देखिये आउुर्कों, बात तुम मनहि यह बच्ची नेसी ॥२५॥ 
गह्यौ कास्यास भुज सतल अपने धाइ, झटकि लीन्हों तुरत पटकि घरनी । 
भटकि अति सब्द भगो, खटक नृप के हिये, अटकि प्राननि परथो चठक करनी || 
लटकि निरखन लग्यो, मटक सब भूलि गई, हटक करे देड़ें इहे लागी। 
भटकि कंडल निरत्ति, भ्रटल हो के गयो, गटकि सिल सौं रहो मीच जागी ॥ 
मल्ल जे जे रहे सबे मारे तुरत, असुर जोधा सबे तेउ सहारे । 
धाइ दूतनि कहो, कोड सन्‌ रहो, सूर बलराम हरि सब पद्धारे ॥२६॥ 
नवल नंद-नंदन रंगभूमि राजे 
स्याम तन, पीत पट सनी घन में तड़ित, मोर के पंख माथे बिराजें ॥ 
स्ववन कंडल सालक सनो चपत्ा चम्रक, दा अरुत कमल दल से बिसाला । 
सह सुंदर धनुष, बान सम सिर तिलक, केस कुंचित सोह #ू'ग माला । 
हृदय बनमाल, नूपुर चरन लाल, चलत गज चाल, अति अधि बिराजें । 
हँस मानी सानसर अरुन अंबुज सुभर निरखि आनंद करि हरषि गाजें ॥ 
कुबलया मारि चानूर मुष्टिक पदटकि, बीर दोउ कंध गज़-ढंत धारे। 
जाइ पहुँचे तहाँ कंस बेव्यो जहों, गए अवसान प्रभु के निहारे ॥ 
ढाल तरवारि आगे घरी रहि गई, महल को पंथ खोजत न पावत | 
लात के लगत पर ते गयो मुकुट गिरि, केस गहि के चले हरि खसावत ॥ 
चारि भुज धार तेडें चारु दरसन दियो, चारि आयुध चहूँ हाथ लीन्हे। 
असुर तजि झञान निरवाव पद को गयो, बिमल मति भई प्रभु रूप चीन्हे ॥ 
देखि पह पुहुप वर्षा करी सुरनि मित्र, सिद्धू गँधवे जय घुनि सुनाई । 
सर प्रभ अगम महिमा न कछु कहि परति, सुरनि की गति तुरत 
असर पाई ॥२७॥ 
उमग्रसेन को दियो हरि राज। हु 
आनंद सगन सकल पुरवासी, चँवर डुल्लावत श्री बज़राज ॥। 
जहाँ तहाँ ते' जादव आए, कंस डरनि जे गए पराह। 
मागध सूत करत सब अञअस्तुति, जे जे जे श्री जादवराइ ॥ 
जुग जुग बिरद यहे चलि आयो, भणए बलि के द्वारें अतिहार । 
सूदास अभु श्रज अबिनासी, भक्तनि हेत लेत अवतार ॥२०८॥ 
तब बसुदेव हरषित गात । 
स्‍्थाम रासहि कंठ लाए, हरषि देवे मात || 


संथुरा गमन 


अमर दिवि दुदुभी दीन्ही, भयो जेजेकार । 
दुष्ट दलि सुख दियो संतनि, ये बसुदेव कुमार ! 
दुख गयो बहि हे पूरत, नगर के नर-नारि । 
भयौो पूरब फल सेँपूरन, लो सुत देस्यारि || 
सुरत बिप्नि बोलि पठ्ये, घेनु. कोटि सगाई । 


सूर के अभु बअह्यपूरन, पाइ हरबे राइ ॥२६॥ 


बसुद्यो कुल-ब्योहार बिचारि । 
हरि हलधघर के दियो जनेऊ, करि. षटरस उयोनारि ॥ 
जाके स्वास-उसाँस लेत में अगट भए श्रुति चार । 
तिन गायत्री सुनी रर्ग॑ सौ अस्चु गति अगम अपार ॥ 
बिधि सौ घेनु दई बहु बिग्रनि, सहित स्ेडल॑ंकार । 
जदुकुल भयो परम कोौतूहल, जहाँ तहँ गावति नार ॥ 
मातु देवकी परम मुदित हे देति निछावरि वाएरि। 


सूरदास की यहै आसिषा, चिर जियो नंद-कुमार |३०॥ 


कुबरी पूरब तप करि राख्यों । 
आए स्थाम भवन ताही के, लृपति महल सब नाख्यो ॥ 
प्रथमहि धनुष तोरि आवत हे, बीच मिली यह 'बाइ | 
तिहि अनुराग बस्य भए ताके, सो हित कह्मो न जाइ ॥ 
देव-काज करि आवन कहि गए, दीन्‍्हों रूपए अपार । 
कृपा दृष्टि चितवतही श्री महू, निरम न पावत पार ४ 
हम तें दूरिे दीन के पाछे, ऐसे दीनदयाल | 


सूर सुरनि करि काज तुरतही , आवत तहाँ गोपाल ॥३१॥ 


कियो सर-काज गृह चले ताके । 


पुरुष औ नारि को भेद भेदा नहीं , कुलिन अकुल्िन अवतर यो कार्के ॥ 
दास दासी कौन, प्रभु निप्रभु कोन है, अखिल ब्रह्मांड इक रोम जाके । 
भाव साँचो हृदय जहाँ, हरि तहाँ है, कृपा प्रभु की साथ भाग वाके ॥ 
दास दासी स्थाम भजनहु ते जिये, रमा सम भई सो कृष्न-दासी । 
मिली वह सूर-प्रभु प्रेम चंदव चरचि, कियो जय कोटि, तप कोटि कासी ॥३२॥ 


मथुरा दिन-दिन अधिक बिराजे । 
तेज, प्रताप राइ केसौ के, तोनि लोक पर गाज ॥ 


भ्श्ड सूरसागर सार 


पगण पग॒ तीरथ कोटिक राज , सधिविश्रांत बिराजे। 
करि अस्नान प्रात जझुना को, जनम मरन भय भाजे॥ 
बिठल बिपुल बिनोद बिहारन, बज को बसिबो छाजे । 
सूरदास सेवक उनही को, कृपा सु गिरिधर राजे ॥३३॥ 
नंद का बज ग्र॒त्यागयमन 
बेगि बज के फिरिए नंंदराह । 
हमहि तुमहि सुत तात को नातो, ओर परचौ है आइ ॥ 
बहुत कियो प्रतिपाल हमारो, सो नहिं जी लें” जाइ। 
जहाँ. रहे तहेँ तहाँ तुम्हारे, डारयों जमि बिसराह ॥ 
जननि जसोदा भेंटि सखा सब, मिलियों बढ लगाई । 
साधु समाज निगम जिनके गुत, मेरे गनि न सिराई ॥ 
माया मोह मिलन अरु बिछुरन, ऐसेंही जग जाई । 
सूर स्थराम के निदुर बचत सुनि, रहे नेन जल छाइ ॥३४॥ 
नंद बिदा होइ घोष सिधारों । 
बिछुरन मिलन रच्यो बिधि ऐसो, यह संकोच निवारों ॥ 
कहियो जाइ जसोदा आगे, नेन नीर जनि ढारौ । 
सेवा करी जानि सुत अपनो, कियो अतिपाल हमारौ ॥ 
हमें तुम्हे अंतर कछु नाहीं, तुम जिय ज्ञान बिचारौ । 
सूरदास प्रश्यु यह बिनती है, उर जनि श्रीति बिसारौ ॥३५॥ 
गोपालराइ हो न चरन तजि जैहे । 
तुमहि छॉड़ि मघुबन मेरे मोहन, कहा जाई ब्रज लेहें ॥ 
केंद्रों कहा जाइ जसुमत सो, जब सन्मुख उठि पढे । 
प्रात समय दध्ि मथत छॉँड़ि के, काहि कल्लेऊ देहे ॥ 
बारह बरस दिया हम ढीे, यह ताप बिनु जाने । 
अब तुम प्रगट भए बसुद्यसुत गगय॑ बचन परमाने ॥ 
रिपर हति काज सबे कत कीन्ही, कत आपदा बिनासी | 
डारि न दियो कमल कर ते गिरि, दबि मरते ब्जवासी ॥ 
बासर संग सखा सब्र लीन्हे, टेरि न धेनु चरेहों। 
क्यो रहिह मेरे आ्रान दरस बिनु, जब संध्या नहिं ऐहौ ॥ 
ऊरध स्वॉस चरन गति थाकी, नेव नीरमरहाइ । 
सर नंद बिछुरत की वेदनि, मो पे कही न जाइ ॥३६॥ 


क्र 
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(मेरे) मोहन तुमहिं बिना नहिं जेहे । 
महरि दोरि आग जब ऐहे, कहा ताहि में! केहँ ॥ 
माखन मथि राख्यो हो है तुम हेत, चलो मेरे बारे । 
निठुर भए मधुपुरी आइ के, काहे असुरनि मारे ॥ 
सुख पायो बसुदेव देवकी, अरु सुख सुरनि दियो । 
यहे कहत नंद गोप सखा सब, बिदरन चहत हियो ॥ 
तब माया जड़ता उपजाई, निदहुर भणए जदुराइ । 
सूर नंद परमोधि पढाए, निठुर ठगोरी लाइ ॥३७॥ 
उठे कहि साधों इतनी बात । 
जिते मान सेवा तुम कीन्ही, बदलो दयो न जात ॥ 
पुन्न हेत प्रतिपार कियो तुम, जैस जननी तात | 
गोकुल बसत हँसत खेलत मोहिं, चोस न जान्यो जात ॥ 
होहु बिदा घर जाहु गुसाई; माने रहियो नात। 
ठाढ़ो थक्यी उतर नहि. आये, लोचन जल न समात ॥ 
भणए बल-हीन खीन तन कंपित, ज्यों बयारि बस पात ! 
धकघकात हिय बहुत सूर उठि, चले नंद पछितात ॥३५।। 
बार-बार सग जोवति माता । ब्याकुल बिनु मोहन बल-अआता ॥ 
आवत देखि गोप नंद साथा । बिबि बालक बिनु भई अनाथा ॥ 
थाई धेनु बच्छु ज्यों ऐसे । माखन बिना रहे था केसे ॥ 
बज-मारी हरषित सब थाई । महरि जहाँ-तहँ आतुर आई ॥ 
हरषित मात्र रोहेनी आई। उर भरे हलघर लेडें कन्हाई ॥ 
देखे नंद गोप सब देखे | बल मोहन को तहाँन पेखे ॥ 
आतुर मिलन-काज बज-नारी | सूर सधुपुरी रहे मुरारी ॥इ६। 
उलटि पग केसे दीन्हों नंद । 
छोड़े कहों' उसे सुत मोहन, घिक जीवन मतिमंद ॥ 
के तुम घन-जोबन-मद माते, के तुम छूटे बंद । 
सुफलक-सुत बैती भयो हमकों, ले गयो आनंदकंद ॥ 
राम कृष्ण बिनु केस जीजे, कठिच ओति के फद । 
सूरदास में भई अभागिन, तुम बिनु गोकुलचंद ॥8 ०।। 
दोउ ढोटा गोकुल-नायक मेरे । 
काहे नंद छॉड़ि तुम आए, प्रान-जिवन सब केरे ॥। 
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सूरसागर सार 


तिनके. जात बहुत दुख पायो, रोर परी इष्ि खेरे । 
गोसुत गाइ फिरत हैं” दहूँ दिसि, वे न चरे तृन घेरे ॥ 
प्रीति न करी राम दसरथ की, प्रान तजे बिलु हेरे । 
सूर नंद से कहति जस्ोदा, अबल पाप सब मेरे ॥४१॥ 
नंद कहो हो कहेँ छाँड़े हरि । 
लें जु गए जैप तुम हाँतें, ल्याए किन वेसहिं आगे घरि ॥ 
पालि पोषि में किए सयाने, जिन मारे गज मल्ल कंस आरि। 
अब भए तात देवकी बस॒द्यो, बाँह पकरि ल्याये न न्‍्याव करिं ॥ 
देखो दूध दड़ी घृत माखन, में राखे सब वेस ही घरि । 


अब को खाइ नंदनंदन बिनु, गोकल समि मथुरा जु गए हरि ॥। 


श्रीमुख देखन को बजवासी, रहे ते घर आँगन मेरें भरि । 
सूरदास प्रभु के ज्॒ संदेसे, कहे महर आँसू गदगद करि ॥४२)| 
जसदा कान्ह कान्ह के बूझे । 
फूटिन गई हारी चारो, केसे मारग समझे ॥ 
इक तो जरी जात बिनु देखें, अब तुम दीन्हों फँकि । 
यह छतिया मेरे कान्ह कवर बिनु, फटि न भई द्व टूक ॥ 
घिक तुम धिक ये चरन अहो पति, अ्रध बोलत उठि घाए। 
सूर स्थाम बिछुरत की हम पे, दैन बधाई आए ॥४३॥ 
नंद हरि तुमसों कहा क्यो । 
सुनि सुनि निदुर बचन सोहन के, कैप हृदय रहो ॥। 
छाॉँड़ि सनेह चले मंदिर कत, दोरि न चरन गद्यो । 
दरकि न गई बच्च की छाती, कत यह सल सद्यो ॥ 
सरति करत मोहन की बातें, नेननि मीर ब्ो । 
सुधि न रही अति गलित गात भयो, मनु डसि गयो अद्यो ॥ 
उन्हें छॉँड़ि गोकुल कक आए, चाखन दूध दलह्मों । 
'तजे न ग्रान सर॒ दसरथ लो, हतो जन्म निबद्यों ||३४॥ 
कहाँ रह्मो मेरी मन-मोहन | 
वह मूरति जिय ते नहि बिसरति, अंग अंग सब सोहन || 
कान्ह बिना गोवें सब ब्याकुल, को लल्‍्याबै भरि दोहन । 
माखन खात खबावत ग्वालनि, सखा लिए सब गोहन | 
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जब वे लीला सरति करति हैं, चित चाहत उठि जोहन्‌ । 
स्रदास-अभु॒ के बिछुरे ते; सरियत हेअति छोहन ॥४५।॥ 
गोपी बचन तथा ब्रजदशा ह 
ग्वारनि कही एसी जाई । 
भए हरि सथुपुरी राजा, बड़े ब॑स कहाइ ॥ 
सूत मागध बदत बिरद॒नि, बरनि बसुद्यों सात । 
राज-भूषद अंग अभ्राजत, अहिर कहत लजात ॥ 
मातु पितु बसदेव दुवे, नंद जसमति वाहिँ। 
यह सनत जञ्न नन ढारत, मी जि कर पछिताहिं ॥ 
मिली कुबिजा मले ले के, सो मई अरधंग। 
सर प्रभु बस भए ताके करत नाना रंग ॥३६॥ 
केस री यह हरि करिहे । 
राधा को तजिहें मनमोहन, कहा कंस-दासी घरिहें ।। 
कहा कहति वह भइ पटरानी, वे राजा भए जाइ उद्ोँ। 
मथुरा बसत लखत नहि कोऊ, को आयो, को रहत कहाँ ॥ 
लाज बे चि कूबरी बिसाही, संग मन छॉँड़त एक धरी 
सर जाहि परतीति न काहू, मत सिदह्दत यह करनि करी ॥४७॥ 
कुबिजा नहि तुम देखी हे । 
दृधि बेचच जब जाति मधुयुरी, मे नीके करे पेषी है । 
महल निकट माली की बेटी, देखत जिहि नर-नारि हसे |! 
कोटि बार पीतरि जो दाहो, कोटि बार जो कहा के । 
सनियत ताहि संदरी कीन्ही, आपु भए ताक राजी । 
सर मिले मन जाहि जाहि. साँ, ताको कहा करे काजी ॥४८।। 
कोटि करो तनु अकृति न जाइ । 
ए अहीर वह दासी पुर की, बिघिना जोरी भत्नी मिल्ाइ 
ऐसेन की मुख ना न लीजे, कहा करो” कहि आवत मोहिं । 
स्यामहिं_ दोष कियों कुबिजा को, यहै कहो में बूसति तोहिं ॥ 
स्थामहिं दोष कहा कुबिजा को, चेरी चपल नगर उपहास । 
टेढ़ी टेकि चलति पण धरनी, यह जाने दुख सुरजदास ॥४६॥ 
कंस बध्यों कुबिजा के काज । 
और नारि हरि को न मिलती कहुँ, कहा गँवाई लाज ॥ 


पूरसागंर सारे 


जेंतें काग हंस की संगति, लहसुन संग कपूर । 
जप कंचत कॉँच बराबरि, गंझ काम सिंदूर !। 
भोजन साथ सदर बागहन के, तेसो उनकी खाथ | 
सुतहु सूर हार गाई चरया, अब भपण कुबजा-नाथ ॥* ५०।| 


ह जाने पीर पराई । 
सुंदर स्थाम कमल-दल लोचन, हरि हलधघर के भाई ॥ 
सुख मुरली सिर मोर पखोवा, बन बन घेनु चराई। 
जे जमुना जख रंग रंगे है, अजहुँ न तजत कराई ॥| 
वहई देखि कूबरी भूल, हम सब गई. बिसराई। 
सूरज चातक बूँद भई है, हेरत रहे हिराई ॥५१॥ 
तब ते मिटे सब आनंद | 
या बज के सब भाग संपदा, ले जु गए नंदनंद | 
बिहल भई जसोदा डोलति, दुखित नंद उपनंद। 
धेनु नही पय खवति रुचिर मुख, चरति नहीं तृण कंद।। 
बिषम बियोग दृहत उर सजनी, बाढ़ि रहे दुख दंद । 
सीतल कौन करे री माई, नाहि इहाँ ब्ज-चंद ॥ 
रथ चढ़े चले गहे नहिं काहू, चाहि रही मति-मंद । 
सूरदास अब कोन छुड़ावे, परे बिरह के फंद ॥२१॥। 
इक दिन नंद चलाई बात । 
कहत-सुनत गुन राम कृष्न के है आयो परभात ।॥। 
वेसे हि भोर भयो जसमति को, लोचन जल न समात | 
सुभिरि सनेह बिहरि उर अंतर, ढरि आवत ढरि जात ॥। 
जद्यपि वे बसुदेव देवकी, हे निज जननी तात । 
बार एक मिलि जाहु सूर-प्रभु धाई हु के नात ॥१३॥ 


चूक परी हरि की सेवकाई । 


यह अपराध कहों ले बरनों, कहि कहि नंद-महर पछिताई ॥ 
कोमल चरन-कमल बटक कुस, हम उन पे बन गाई चराई। 
रंचक दि के काज जसोदा, बॉँघे कानह उलूषल लाई ॥ 
इंद्प्रकोप जानि बज राखे, बरुन फॉँस ते मोहिं मुकराई । 
अपने तन-घन-लोस, कंस-डर, आगे के दीन्हे दोउ भाई ॥ 
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निकट बसत कबहूँ न मिलि आयो, इते मान मेरी निठुराई । 
सर अजहुँ नातो मानत हैं, प्रेम सहित करें नंद-दुह्ाई ॥९४॥ 
ले आवहु गोकुल गोपालहि | 
पाइनि परि क्यों हूँ बनती करि, छुल बल बाहु बिसालहि ॥ 
अब की बार नेकु दिखरावहु, नंद आपने लालहि | 
गाइनि गनत ग्वार गोसुत खँग, सिखवत बेन रसालहि ॥ 
जद्यपि महाराज सुख संपति, कोन गने मनि लालहि । 
तद॒पि सूर वे छिनन तजत हैं, वा घुँखुची की मालहि ॥£९॥ 
हो तो माई मथुरा ही प जेहों। 
दासी हो बसुदेव राइ की, दरसन देखत रेहेँ | 
राखि राखि एते दिवसनि मोहि , कहा कियो तुम नीको | 
सोऊ तो अकरर गए ले, तनक खिलोना जी को ॥ 
मोहि देखि के लोग हसे गे, अरु किन कान्ह हँसे । 
सूर असीस जाई दैहोँ, जनि न्हातहु बार खसे ॥१३॥ 
पँथी इतनी कहियो बात । 
तुम बिनु इहाँ कँवर चर मेरे, होत जिते उतपात ॥ 
बकी अधासुर टरत न टारे, बालक बनहि. न जात | 
बज पि जरी रुचि मानो राखे, निकसन को अकुलात ॥ 
गोपी गाइ सकल लघु दीरघ, पीत बरन कृस गात | 
परम अनाथ देखियत तुम बिनु, केहि अबलंबें तात ।। 
कान्ह कान्ह के टेरत तब थोँ, अब केसे जिय मानत । 
यह ब्यवहार आज लें है ब्रज, कपथट नाट छुल ठढानत ।। 
दसहूँ दिसि ते उदित होत हैं, दावानल के कोट । 
आँखिनि मु दि रहत सनमुख हो, नाम-कवच दे ओट ॥ 
ए सब दुष्ट हते हरि जेते, भए एकही पेढ। 
सत्वर सूर सहाइ करो अब, समुझ्ति पुरातन हेट ॥₹७॥ 


सँदेसो देवकी सो कहियो | 
हो तो धाइ तिहारे सुत की, सया करत ही रहियो ॥ 
जदपि टेव तुम जानति उनकी, तऊ मोहि कहि आवे । 
प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे॥ 
श्द्‌ 


१३५ सूरतसागर सार 


तेल उबटतो अरु तातो जल ताहि देखि भजि जाते । 
जोड़ जोद माँगत सोइ सोइ देती, क्रम क्रम करि के नहाते |) 
सूर पथिक सुनि मोड रेमि दिम, बढ़यो रहत उर सोच । 
मेरो अल्क लड्ेतो मोहन, हछहै कश्त सँकोच (रण! 
मेरे कुँचर कानहद जिनु सब कुछ बेसहिं धन्यों रहे । 
की उडि प्रात होत हे माखन, को कर नेति गहे ॥ 
सूने भवन जस्रोदा सुत के, गुन युति सूल सहै । 
दिन उद्धि घर घेरत ही ग्वारिनि, उरहन कोउठ न कहे ।। 
जो ब्रज मै आनंद हुतो, झुनि मनसा हु न गहे। 
ररदास स्वामी बिनु गोकुस, कड़ी हु न लें !!६॥ 
गोपी विरह॒ 
चलत गुपाल के सब चले । 
है औरतम रॉ प्रीति निरंतर, रहे मे अधे पले || 
धीरज पहिल करी चलियें की, जेसी करत भले! 
धीर चलत मेरे नेननि देखे, तिहि छ्िन ऑँसु हले || 
आऑँसु चलत मेरी बलयति देखे, भए अंग सिथिले। 
मन चलि रहो हुतो पहिले ही, चले सबे बिमले। 
एक न चले प्रात सूरज-प्रभु, असलेहु साल सले ॥६०॥ 
करे गए थोरे दिन की प्रीति । 
कहे वह प्रीति कहोँं यह बिछुरनि, कहें मथुबन की रीति || 
अब की बेर मिलो मनमोहम, बहुत भई बिप्रीति । 
केसे आन रहत दरसन बिनु, मनहु गए जुग बीति ॥ 
कृपा करहु गिरिधर हम ऊपर, भेस रहो तन जीति। 
सूरदास अभु तुम्दरे सिलन बिनु, भई भुस पर की भीति ||६१॥ 
प्रीति करि दीन्‍्ही गरे छुरी । 
जैसे बधिक चुगाइ कपठ-कम, पाछे करत छुरी ॥ 
मुरली मधुर चेप कॉपा करि, मोर चंद्र फँदवारि । 
बंक बिलोकनि लगी, लोभ बस, सकी न पंख पसारि ॥ 
तरफत छोंडि गए मधुबन को, बहुरि न कीन्ही सार । 
सूरदास प्रभु संग कह्पतरु, उलटि न नैढी डार ॥६२॥ 
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नाथ अनाथनि की सुधि लीजे । 
सोपी, ग्वाल, गा, गोसुत सब, दीव मल्लीन दिवहिं दिन छीजे 
नेतनि जलधारा बाढ़ी अति, बृइत ब्रज कित कर गहि लीज। 
इतनी बिनती सुरह हमारी, बारक हूँ पतिया लिखि दीजे ॥ 
चरन कमल दरसन नव नवका, कहझनासिंछु जगत जस लीजे । 
सूरदास-प्रभु आस मिलन की, एक बार आवन बज कीजे ॥६३॥ 


देखियति काकिदी अति कारी । 

अहौ पथिक कहियो उन हरि सो, भई बिरह जुर जारी ॥ 

गिरि-प्रजंक ते गिरति धरनि घेसि, तरंग तरफ तन भारी । 

तट बारू उपचार चूर, जञ्न पूर पअस्वे३ पत्ारी ॥ 

बिगलित कच कुस कंस फूल पर, पंक जु काजल सारी । 
भरे अमत अति फिरति भ्रमत गति, दिखि दिसि दीन दुखारी ॥ 

निसि दिन चकई प्य जु रटति है, भई मनो अनुद्दारी। 

सूरदास-प्रभु जो जम्ुना गति, सो गति भई हमारी ॥६४॥ 


प्रेखो कोन बोल को कीजे । 
ना हरि जाति न पाँति हमारी, कद्दा मानि दुख लीजे ॥ 
नाहिन मोर-चंद्रिका माथे, नाहिंन उर बनमाल । 
नहिं सोमित पुहुपनि के भूषत, सुंदर स्थाम तमाल ॥ 
न॑न-नँदन गोपी-जत-बत्लभ, अब नहिं कानदइ कहावत । 
वासुदेव, जादवकुल-दीपक, बंदी जन बरनावत ॥ 
बिसरथो सुख नातो गोकुल को, ओर हमारे अंग । 
सूर स्यथाम वह गई सगाई, वा मुरली के खंग ॥३६९॥ 
अब वे बाते उल्लटि गई । 
जिन बातनि लागत सुख आली, तेक दुसद भई ॥ 
रजनी स्थाम स्पाम सुंदर संग, अ< पावस की गरजनि । 
: सुख समूह की अवधि माधुरी, पिय रस बस की तरजनि ॥ 
मोर पुकार गुहार कोडिला, अलि गुंजार सुहाई । 
अब लागति पुकार दादुर सम, बिंवही कूँवर कन्हाई ॥ 
चंदन चंद्र समीर अशित सम, तनहिं देत दव लाई । 
कालिंदी अरू कमल कुसुम सब दरसन ही दुखदाई ॥ 


तह, 


१३५२ 


सूरसागर सार 


सरद बसंत सिसिर श्ररु ओऔषम, हिम-रितु की अधिकाई । 
पावस जरें सूर के प्रभु बिचु, तरफत रेनि बिहाई ॥९३६९॥ 
मिल्ति बिछुरन की बेदन न्‍यारी । 
जाहि लगे सोई पे जाने, बिरह-पीर अति सारी॥ 
जब यह रचना रची बिधाता, तबहीं क्यों न सँभारी । 
सूरदास-प्रभु काहै. जिवाई, जनसमत ही किन मारी ॥३६७॥ 
मधुबन तुम क्यो रहत हरे । 
बिरह बियोग स्यास सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे ॥ 
मोहन बेनु बजावत तुम तर, साखा टेकि खरे। 
मोहे थावर अरू जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे ॥। 
वह चितवनि तू मन न धघरत है, फिरि फिरि पुहुप धरे । 
सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लो न जरे ॥६८॥। 
बहुरो देखिबो इहि भाँति । 
असन बॉटत खात बेठे, बालकन की पॉलि ॥ 
एक दिन नवनीत चोरत, हो. रही दुरि जाइ। 
निरखि मम छाया भजे, में दौरि पकरे धाई ॥ 
पो छि कर मुख लई कतनियाँ, तब गई रिस भागि। 
वह सुरति जिय जाति नाहीं, रहे छाती लागि॥ 
जिन घरनि वह सुख बिलोक्यो, ते लगत अब खान । 
सूर बिनु बजनाथ देखे, रहत पापी आन |॥६६।॥ 
कब देखो इहि भाँति कन्हाई । 
मोरनि के चेंदवा साथे पर, कॉँथ कामरी लकुट सुहाई ।। 
बासर के बीते सुरभिन सेंग, आवत एक महाद्ुबि पाई। 
कान अगुरिया घालि निकट पुर, मोहन राग श्रहीरी गाई ॥ 
क्यों हुँ न रहत प्रान दरसन बिनु, अब कित जतन करे री माई । 
सूरदास स्वामी नहिं. आए, बदि जु गए अवध्याध्ब भराई ॥|७०॥ 
गोपालहिं पावों थीं किहि देस । 
, सिंगी मुद्रा कर खप्पर ले, करिहों' जोगिनि भेस ॥ 
कंथा पहिरि विभूति लगाऊं, जदा बँधाऊँ केस । 
हरि कारन गोरखहिं जगाऊ, जैसे स्वॉग सहेस ॥ 


मथुरा गमन 


पछथ ६७ १ 


तन मन जारों भस्म चढ़ाऊँ, बिरहा के उपदेस ! 


सूर स्थाम बिजु हम है ऐसी, जेसे मनि बिनु खेस |.७१॥ 


फिरि ब्रज बसी गोकुलनाथ । 
अब न तुमहिं जगाइ पठवें, गोधघननि के साथ | 
बरजें' न माखन खात कबहूँ, दह्मौ देव खुठाइ। 
अब न देहिं उराहनों, नेंद-घरतनि आगे जाइ।॥ 
दोरि दावरे देहि नहें, लकुटी जसोदा पानि। 
चोरी न देहिं उधारे के, ओगुन न कहिहे आनि॥ 
कहिहे न चरवनि देन जावक, गुहन बेनी फूल । 
कहिदे न करन सिँगार कबहूँ, बसन जमुना छूल ॥। 
करिंदे न कबहूँ सान हम, हडिहेँ न माँगत दान। 
कहिहें न झदु सुरली बजावन, करन तुमसों गाव ॥। 
देहु दरसन नंद-नंदन, मिलन की जिय आस । 


सूर हरि के रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥७२॥। 


काहें पीढि दई हरि मोसों । 
तुमही पीढि भावते दीनन्‍्हो, ओर कहा कहि कोसों ।॥ 
!मिल्लि बिछुरे की पीर सखी री, राम सिप्रा पढ़िचाने । 
| मिल्ति बिछुरे की पीर सखी री, पय्र पाती उर आने।॥। 
मिल्ति बिछुरे की पीर कठेव है, कई न कोऊ साने । 
मिलि बिछुरे की पीर सब्जी री, बिछुरयो होइ सो जाने ॥ 
बिछुरे रामचंद्र ओ दप्तस्थ, प्रात तजे दिन माही । 
बिछुर॒यों पात गिरयो तरुवरतें, फिरि न लगे उहि ठाही ॥ 
बिछुरयों हंस काय घटहू ते, किरि न आव घट माही । 
में अपराधिनि जं-वत बिछुरी, बिछुरयों जीवत नाढी ॥ 
नाद कुरंग मीन जल बिछुरे, होइ कीट जरि खेहा । 
स्थास बियोगिनि अतिहि सखी री, भई साँवरी देहा ॥ 
गरजि गरजि बादर उनये हैं, बूँदनि बरषत मेहा । 


' सूरदास कहु केपें निबहै, एक ओर को नेहा ॥७३॥ 


बारक जाइयो मिल्लि माघों । 
को जाने तन छूटि जाइगोी, सूल रहे जिय साथो ॥ 


बःच्दत 
न्च्प 


सूरसागर सार 


के 2 


पहुने हु नंद बंबा के आवहु, देखि लेडः पल आबो | 

मिर्रेंडी में बिपरीत करी बिधि, होत दरस को बाघो ॥ 

सो सुखसिव सवकादि न पावत, जोसुख गोपिनि लाधो । 

सूरदास राधा बिलपति है, हरि को रूप अगाधों ॥७४॥ 

सखी इन नेननि ते घन हारे। 
बिपती रितु बरषत लिसि बासर, सदा मलिन दोऊ तारे ॥ 
ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्वुम डारे। 
बदन सदन करि बसे बचत खग, दुख पावस के मारे ॥ 
दुरि दुरि बँद परत कंछुके पर, मिलि अंजन सौ कारे । 
मानी परनकुटी सिव कीन्ही, बिति मूरति धघरि न्‍्यारे ॥ 
घुमरि घुमरे बरषत जल छोॉड़त, डर॒ लागत ग्रँबियारे । 
बूड़त बअजहिं सूर को राखे, बिसु गिरिवरधर प्यारे ॥७५॥ 
निसि दिन बरषत नेन हमारे । 

सदा रहति बरपषा रितु हम पर, जब ते स्थाम सिधारे ॥ 

दइग अंजन न रहत निसि बासर, कर कपोल भए कारे । 

कंचुकि-पट सूखत नह कबहूँ, उर बिच बहत पनारे ॥ 

ओआँसू सलिल सबे भइ काया, पत्व न जात रिस दारे । 

सूरदास-प्रभु यहै परेखों, गोकुल काहै बिसारे ॥७६॥ 

हरे दरसन को तरसति अखियाँ। 

झांकति राखति झारोखा बेढी, कर मीड़ति ज्यों मखियोँ || 
बिछुरी_ बद॒न-सुधानिधि-रस ते, लगति नहीं” पल पँखियाँ । 
इकटक चितवति उड़ि न सकति जनु, थकित भई लखि सखियाँ॥ 
बार-बार सिर धुनति बिसूरति, बिरह-प्राह जनु भखियोँ। 
सूर सुरूप मिले ते जीवहिं, काट किमारे नखियों ॥७७|| 


( मेरे ) नेता बिरह की बेलि बई । 
सी चत नेच-नीर के सजनी, सूल पतात्न गईं || 
बिगसित लता सुभाई आपने , छाया सघन भई । 
अब कैसे” निरवारों सजनी, सब तंन पसरि छुईं ॥ 
को जाने काहू के जिय की, छिव छित दोत नई । 
सूरदास स्वामी के बिहुरे, ल्ागी प्रेम जई ॥५८॥ 
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बज बसे कार बोल सहें । 
इत लोभी नेनति के काले, प्रथस भइ जो रहों ॥ 
बिंसरि ताज गइ सुधि नहिं तन की, अब यो कहा कहों। 
मेरे जिय में ऐसी आवति, जसुना जाद बहीं॥ 
इक बन हू ढ़ि सकल बन हू ढों”, कहूँ न स्थाम लीं । 
सूरदास-पभु तुर्टरे दरस को, इृडिं दुख अधिक दही ॥७६॥ 
हो, ता दिन कजरा में देहों। 
जा दिन नंदनदन के नेननि, अपने नेन मिलेहों ॥ 
सुनि री सखी यहै जिय मेर, भूल न ओर चिलेदोँ। 
अब हट सूर यहे बत भमेरो, कॉकिर खे मरि जेहों॥८०॥ 
देखि सखी उत्त है वह गाड़ें। 
जहाँ बसत नंदलाल हमारे, मोहन मथुरा नाडं॥ 
कालिंदी के कूल रहत हैं, परम मनोहर ठाड़े। 
जो तन पंख होई सुनि सजनी, अबहि उहाँ उड़ि जाउ ॥ 
होनी होह होड सो अबहीं, इहि बज अन्न न खाड़े। 
सूर नंदनंदन सो हित करि लोगनि कहा डराड़ें ॥5१॥ 
लिखि नहिं पठवत है हू बोल । 
हो कौड़ी के कागद ससि को, लागत है बहु मोल 
हम इहि पार, स्थाम पेले तट, बीच बिरह को जोर | 
सूरदास प्रभु हमरे मिलन के, हिरदे कियो कढोर ॥८२॥ 
सुपने, हरि आए हैँ किलकी | 
नींद जु सौति भई रिपु हमको, सहि न सकी रति तिल की ॥ 
जौ जागोँ तो कोऊ नाहीं, रोके रहति न हिलकी | 
तन फिरि जरनि भई नख सिख ते, दिया बाति जनु सिलकी ॥ 
पहिली दसा पलटि छ्लीन्ही है, त्वचा तचकि तनु पिलकी । 
अब कैसे सहि जाति हमारी, भई सूर गति सिल की ॥८३॥ 
पिय बिनु नागिनि कारी रात । 
जौ कहूँ जामिनि उवति जुन्हेया, डसि उल्लदी हूं जात ।| 
जंच्र न फुरत मन्र नहि लागत, प्रीति सिरानी जात । 
सूर स्थाम बिनु बिक्रल बिरहिनी, सुरि-सुरि लहरें खात ॥म४॥। 


१३६ 


सूरसागर सार 


मोकों माई जमुना जम ह रही । 

केसे मिलों स्थामसुंदर को, बेरिनि बीच बही ॥ 
कितिक बीच मथुरा अरु गोकुल, आवत हारे जु नदी । 

हम अबला कु मरम न जानयो, चलन न फे ट गही ॥ 
अब पछिताति प्रान दुख पावत, जाति न बात कड़ी । 
सूरदास प्रभु सुमिरि-सुमिरि पुन, दिन-दित सूल सही ॥८९॥ 

नेन सल्लोने स्थाम, बहुरि कब आवहिंगे। 

वे जो देखख राते राते, फूलनि फूली डार। 

हरि बिनु फूलकरी सी लागत, झरें सरि परत अँगार ॥ 
फूल बित्त नहिं जाड़ें सखी री, हर बिलु कैसे फूब । 
सुनि री सख मोहि राम दुहाई, लागत फूल ब्रिसुल् .। 

जब में परधट जाडें सखी री, वा जमुना के तीर । 
भरे भरि जमुना उमड़ि चल्ति है, इन नेननि के नीर ।। 

इन नेननि के नीर सखी री, सेज भई घरनाउ। 
चाहति हो ताली पे चढ़ि के, हरिजू के ढिग जाड़ेँ॥ 
लाल पियारे प्रान हमारे, रहे अधर पर आइ। 
सूरदास-प्रभु॒ कुंज-बिहारी, मिल्त नहीं” क्यों घाइ ।॥८९॥ 

प्रीति करि काहू सुख न लट्यो । 

प्रीति पतंग करी पावक सौ, आपे आन दक्यौ ॥ 
अलि-सुत प्रीति करी जल सुत से, संपुट माफ गह्मो । 
सारंग प्रीति करी जु नाद सोँ, सन्‍्मुख बान सहययो ॥ 

हम जो औरीति करी माधव सो, चल्नत न कछू क्यों । 
सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत, नेननि नीर बल्चलों ॥८७॥ 

प्रीति तो मरिबोऊ न बिचारे । 
तिरखि पतंग ज्योति-पावक ज्यों, जरत न आपु सँभारे ॥ 
प्रीति कुरंग नाद मन मोहित, बधिक निकट है मारे । 
प्रीति परेवा उड़त गगन ते, गिरत न आपु सँसारे || 
सावन मास पपीहा बोलत, पिय पिय करि जु पुकारे । 
सूरदास-प्रसु॒ दरसन कारन, ऐसी भाँति बिचारे ॥८८॥ 
जनि कोड काहू के बस होहि । 

उयो चकई दिनकर बस डोलत, मोहि फिरावत मोहि ॥ 
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हम तो रीमि लट्टभईँ लालन, महा प्रेम तिय जानि ! 
बंधन अवधि अमति निसि-बासर, को सुरझावत आनि ॥ 
उरम्ते संग अंग अंगनि पति बिरह, बेलि की नाई । 
मुकुलित कुसुम नेन निद्रा तजि, रूप सुधा सियराई ॥ 
अति आधीन हीन-मति ब्याकुल, कहँ लो कहो बनाई | 
ऐसी प्रीति-रीति रचना पर, सूरदास बलि जाई ॥८8॥ 
हरि परदेस बहुत दिन लाए । 
कारी घटा देखि बादर की, नेन नीर भरि आए ॥ 
बीर बटाऊ पंथी हो तुम, कौन देस ते आए। 
यह पाती हमरी ले दीजो, जहाँ साँवरे छाए ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए | 
सूर स्याम गोकुल ते बिछुरे, आपुन भण पराएु ॥६०॥ 
ये दिन रूसिबे के नाही । 
कारी घटा पौन मकसोरे, लता तरुन लपटाही ॥ 
दादुर मोर चकोर मधुप पिक, बोलत अंम्गत बानी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, बेरिन रितु नियरादी ॥६१॥ 
अरब बरषा को आगम आयो । 
ऐसे निठुर भए नँदनंदन, संदेसो न पढायो ॥ 
बादर घोरि उठे चहुँ दिसि ते, जलधर गरजि सुनायो । 
एके सूल रही मेरे जिय, बहुरि नहीं. बज छायो || 
दादुर मोर पपीहा बोलत, कोकिल सब्द सुनायो । 
सूरदास के प्रभु सो. कहियो, नेननि है. सर लायो ॥8२॥ 
सेदेसनि मधुबन कूप भरे । 
अपने तो पठवत नहिं. मोहन, हमरे फिरि न फिरे ॥ 
जिते पथिक पठए मधुबन को, बहुरि न सोध करे । 
के वे स्याम सिखाइ असोधे, के कहुँ बीच मरे ॥ 
कागद गरे मेघ, मसि खूटी, सर दव लागि जरे। 
सेवक सूर लिखने को आँधो, पत्षक कपाद अरे ॥8३॥ 
ब्रज पर बदरा आए गाजन | 
मधुबन कोप ठए सुनि सजनी, फौज मदन लग्यो साजन ॥ 
१७ 


१३८ 


सूरसागर सार 


ग्रीवा रंध्र नेन चातक जल, पिक मुख बाजे बाजन। 
चहु दिसि ते तन बिरदा घेरयों, केसे पावति भाजन ॥ 
कहियत हुते स्थाम पर पीरक, आए संकट काजन | 
सूरदास श्रीपति की मसदिसा, मथुरा लागे राजन ॥8४॥ 
बहुरि हरि आवहिंगे किहि काम । 
रितु बसंत अरु ओषम बीते, बादर आए स्थाम ॥ 
छिन मंदिर छिम द्वारे ठाढ़ी, यों सूखति है घाम । 
तारे गनत गगन के सजनी, बीते चारो जाम ॥ 
ओरो कथा सबे बिसराई, लेत तुम्हारा नाम | 
सूर स्थाम ता दिन ते बिछुरे, अस्थि रहे के चाम ॥६९५।। 
किध, घन गरजत नहिं उन देसति । 
किधों हरि हरपि इंद्र हढि बरजे, दादुर खाए सेषनि ॥ 
किध, उहिं देस बगनि मग छोड़े, घरनति न बेंद अवेसनि । 
चातक मोर कोकिला उहि बन, बधिकतनि बे बिसेषनि ॥ 
कियों उहिं देस बाल नहिं कूलतिं गावरतिं सखि न सुदेसनि । 
सूरदास-प्रभु पथिक न चली , कास। कहें सेँदेसनि ॥६९॥ 
झाजु घन स्थास की अनुहारि । 
झाए उनहू साँचरे सजनी, देखि रूप की आरि ॥ 
इंद्र धनुष मनु पीत बसने छुबि, दामिनि दसन बिचारि । 
जनु बरगपोति माल मोतिनि की, चितवत चित्त निहारि ॥ 
गरजत गगन गिरा गोबिंद मनु, सुनत नयन भरे वारि। 
सूरदास गुन सुमिरि स्यास के, बिकल भई अजनारि |[$७ 
हमारे माई भोरवा बेर परे । 
घन गरजत बरज्यों नहिं मानत, त्यों त्यों. रटत खरे ॥ 
करे करि प्रगट पंख हरि इनके, ले ले सीस घरे | 
याही तें न बदत बिरहिनि को, सोहन ढीठ करे ॥ 
को जाने काहे ते सजनी, हमसों रहत अरे । 
सूरदास परदेस बस हरि, ये बन ते न दरे ॥६8८॥ 
बहुरि पपीहा बोल्यो माई । 
नींद गई विंता चित बाढ़ी, सुरति स्थामकी आई ॥ 


 । 
ञ्श 
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सजग सं 


सावन मास सेघ की दरण, हो उडि ऑगन आई । 

दिसे गगन दामिनी का घहि, तिःह जिय आधिक डराई ॥ 

हूँ राग सलार अलाप्पो, झुरज्षि मधुर सुर गाई। 
सूरदास बिरहिलि भू ब्याकुल, धरमनि परी मुरकाई ॥६8॥|| 


पा 
पा 
डे 

६22 

छल 


सखी री चातक मोहि जियावत । 
जैसे हि रैनि रथति हो पिय पिय, तेसे हि वह एुनि सावत ॥ 
अतिहिं सुकंठ, दाह प्रीतम के, तार जीमन लाचत | 
आपुन पियत सुथा-रस अंश्ृत, बोलि बिरहिती प्यावत्त ॥ 
यह पंछी जु सहाइ न होती, ग्रान सहा दुख पावत। 
जीवन सुफल सूर तादी को, काज पराए आवत ॥१००॥ 
कोकिल हरि को बोल सुनाउ । 

मधुबन ते उपहारि स्याम के, इहि बज की ले आउ ॥ 

जा जस कारन देत सयथाने, तन सन घन सब साज । 

सुजस बिकात बचन के बदले, क्‍यों नबिसाहतु आज ॥ 

कीजे कछु उपकार परायो, इहे सयानोी काज || 

सूरदास पुनि कहे यह अवसर, बिनु बसंत रितुराज ॥१०१॥ 

अब यह बरषो बीति गई। 

जनि सोचहि, सुख मानि सपानी, भज्जी रितु सरद भई ।। 

फुल्ल सरोज सरोवर सुंदर, तव बिघि नतिनि नई । 

उदित चारु चंद्विका किन, उर अंतर अमख्ुतसमई ॥ 

घटी घटा अभमिमान मोह मद, तलनिता तेज हुई। 

सरिता संजम स्वच्छ. सलिल सब, फाटी काम कई ॥ 

यहै सरद संदेख सूर सुनि, करुना कहि पढई। 

यह सुनि सखी सयाती आई; हरि-रति अवधि हुई ॥१०२॥ 

सरद समे हू स्थाम न आए। 

को जाने काहे ते सजती, किहि बेरिनि बिरमाए ॥ 

अमल अकास कास कुसुमिव छिति, लच्छुन स्वच्छु जनाए। 

सर सरिता सागर जल-उज्ज्वज्ञ, अति कुल कमल सुहाए ॥ 

अहि स्यंक, सकरंद कंज अलि, दाहक ररल जिवाए । 


है पै/ 4०७ 


प्रीतम रंग संरा मिल सुंदरि, रचि सचि सी चि सिराए || 


१४० 


सूरसागर सार 


सूनी सेज तुषार जमत चिर, बिरह सिंधु उपजाए । 
अब गई आस सूर मिलिबे की, भए बजनाथ पराए ||१०३॥ 
दूरि करहि बीना कर धरिबरों । 

रथ थाक्यो, मानौ झग मोहे, नाहि न होत चंद्र को ढरिबो ॥ 

बीते जाहि सोइ पे जाने, कठिन सु भेम पास को परिबों। 

प्राननाथ संगहि ते बिछुरे, रहत न नेन नौर को झरिबो || 

सीतल चंद अगिन सम लागत, कहिए धीर कोन बिधि धरिबी । 

सूर सु कमलनयन के बिछुरे , कूठो सब जतननि को करिबो ॥१०४॥ 
कोउ माई बरजे री या चंदहि । 

अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनि कुल आनंद॒हि ॥ 

कहाँ कहो बरषा रबि तमचुर, कमल बलाहक कारे। 

चलत न चपल रहत धघिर के रथ, बिरहिनि के तन जारे ॥ 

निंदति सेल उद्धि पतन्नग को, श्रीपति कम्तठ कठोर हि । 

देतिं' असीस जरा देवी को, राहु केतु किन जोरहि ॥ 

ज्यों जल-हीन मीन तन तलफति, ऐसी गति ब्रजवालहिं । 

सूरदास अब आनि मिलावहु, मोहन मइन गुपालहि ॥॥१०९॥ 
माई मोकों चंद लग्यो दुख देन । 

कहूँ वे स्पाम कहाँ वे बतियाँ, कहेँ वे सुख की रेन ॥ 

तारे गनत ग़नत हों हारो, टपकत लागे नेन । 

सूरदास-अभु तुम्दरे दरस बिलु, बिटहिनि को नहि चेन ॥१०६॥ 
अब या तनहि. राखि कह कीजे । 

सुनिरी सखी स्पराम सुंदर बिनु, बाँटि बिषम बिष पीजे ॥ 

के गिरिपे गिरि चढ़ि सुनि सजनी, सीस संकरहि दीजे | 

के दहिएु दारुत दावानल, जाइ जमुन धँसि लीजे।॥। 

दुसह बियोग बिरह माधों के, को दिन ही दिन छीजे। 

सूर स्थाम प्रीतम बिनु राधे, सोचि सोचि कर मी जे ॥१०७॥। 

काहे को पिय पियहिं रटति हो, पिय को प्रेम तेरो ग्रान हरेगो । 

काहे को लेति नयन जल भरि भरि, नेन भरे केस सूल टरेगौ | 

काहे को स्वास उश्तास लेति हो, बेरी बिरह को दवा बरेगो । 

छार सुगंध सेज पुहपावलि, हार छुवें, हिय द्वार जरैगो ॥ 


मथुरा गमन॑ १७४१ 


बदन दुराइ बैठे मंदिर मैं, बहुरि निसपति उदय करेगी । 
सूर सखी अपने इन नेतनि, चंद चिते जनि चंद जरेगो ॥१०८॥। 
बिछुरे री मेरे बाल-संघाती । 
निकसि न जात प्रान ये पापी, फाटति नाहिन छाती ॥ 
हो अपराधिनि दही मथति ही, भरी जोबन मदमाती । 
जो हो जानति हरि को चलिबो, लाज छाॉड़ि सेंग जाती ॥ 
ढरकत नीर नेन भरि सुंदरि, कछु न सोह दिन-राती । 
सूरदास-प्रु ददसन कारन, सखियनि मिलि लिखी पाती ॥१०४& 
एक द्योस कंजनि में माई । 
नाना कुसुम लेद अपने कर, दिए मोहि सो सुरति न जाई ॥ 
इतने में घन गरजि वृष्टि करी, तनु भीज्यो मो भई जुड़ाई । 
कंपत देखि उढ़ाइ पीत पट, ते करुनामय कंठ लगाई ॥ 
कहँ वह प्रीति रीति मोहन की, कहेँ अब धो एती निदराई । 
अब बलवीर सूर-प्रभु सखि री, मथुबन बसि सब रति बिसराई ||११६० 
मेरे मन इतनी सूल रही । 
वे बतियाँ छुतियाँ लिखि राखी , जे नेंदलाल कही ॥ 
एक झोौस मेरें यृह आए, हों ही महत दही। 
रति माँगत में मात कियो सखि, सो हरि गुसा गही ॥ 
सोचति अति पहछिुताति राधिका, मुरछित घरनि ढही । 
सूरदास प्रभु के बिछुरे तें; बिथा न जाति सही ॥१११॥ 
हरि को मारग दिन प्रति जोवति | 
चितवत रहत चकोर चंद ज्यों, सुमिरि-सुमिरि गुन रोवति ॥ 
पतियाँ पठवति मसि नहिं खूँटति, लिख लिखि मानहु धोवति । 
भूख न दिन निसि नींद हिरानी, एको पल नहिं. सोवति || 
जे जे बसन स्थाम संग पहिरे, ते अजहूँ नहि. घोवसि । 
सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, बथा जनम सुख खोबति ॥११२॥ 
इहिँ दुख तन तरफत मरि जेहे । 
कबहुँ न सखी स्याम-सुंदर घन, मिलिहैं आइ अंक भरि लेहें ! 
कबहूँन बहुरि सखा संग ललना, ललित त्रिभंगी छबिद्िं दिखेंहे ! 
कबहुँ न बेनु अधर घरिं मोहन, यद म॒ति ले ले नाम बुलेदे 


अच्ि 


लत 


धूरसागर सार 


हैँ न कंज भवन संग जेहे, कबहँँ न दूसी लेन पढेहे ? 
से पकरे भुजा रस बस छे, कबहेँ न पण परि मान सिटेहे 
याही ते घट आज रहत है. कवहुँक फिरि दरसन हरि देह ? 
सूरदास प्रिहरत न यातें, प्राम ते नहि पिय बज ऐुहे ॥११३॥ 
सब सुख ले जु गए बजनाथ । 
जिज्लखि बदन चितवर्ति सथुबन तन, हम न गई उठि साथ ॥ 
वह मूरति चित ते बिसरति नहिं, देखि साँवरे गात । 
मदन गोपाल ठगौरी सेल्ली, कहत न आचे बात ॥ 
बंद-नेंदन जु विदेस गवन कियों, बेसखी भी जति हाथ । 
सूरदास-प्रभु॒ठुम्हं बिछुरे, हम सब भई अनाथ ॥११४॥ 
करिहो मोहन कहूँ सँसारि, गोकुल-जन-सुखहारे । 
खशभ, झूग, वृन, बेली वृदावस, गेया ग्वाल बिश्लारे ॥ 
नंद जसोदा मारग जोजे, निसि दिन दीन दुखारे। 
छिव छित सुरति करत चरननि की, बाल बित्ोद तुम्हारे ॥ 
दीन दुखी बज रहो न परि है, सुंदर स्थाम लत वारे। 
दीमानायथ कृपा के सागर, सूरदास-प्रसु॒ प्यारे ॥4१५॥ 
उनके बज बसिबो नहीं भावे। 
छो वे भूप भए त्रिश्रुवन के, हाँ कत ग्वाल कहावे 
हाँ वे छुत्न॒ सिंहासन राजत, को बछुरनि संग धावे। 
ह्वॉँ तो बिबिध बस्त्र पा्टंडर, को कमरी सचु पाये ॥ 
नंद जसोदा हूँ को बिसरयो, हमरी कोन चलावे। 
सुरदास प्रभु निदुर भए री, पातिहु लिखि न पठावे ॥११६९॥ 
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के 


उद्भव संदेश 
उद्धव को बज भेजना 


अंतरजामी कुंवर कन्हाई । 
गुरु गृह पढ़त हुते जह घिद्या, सहँँ बज-बासित की सुधि आई । 
गुरु सोँ कह्यो जोरि कर दोऊ, दछिना कहो सो देउ मंगाई ॥ 
गुरुपतनी कह्ों पुत्र हमारे, तक भये हो दंहु जिवाई 0 
आति दिए गुरुसुत जमपुर ते, तब गुरुदेव असीस सुनाई । 
सूरदास-प्रभु आई मसहुयुरी, ऊुदों को बज दियो पढाई ॥१॥ 
जदुपति जानि उद्धव रीति । 
जिंहि प्रगट नित्र संखा कहियत, कश्त भाव अनीति ॥ 
बिरह दुख जहाँ माहि-नेकहूँ, तहँ न उपजे प्रेम । 
रेख, रूप न बरन जाके, इंहि घरयों यह नेस ॥ 
त्रिगुन तन करे लखत हमको, बअह्य मानत ओर । 
बिना गुन क्यों” पुहुमि उधरे, यह करत सन डौर ॥ 
बिरस रस किहि मंत्र कहिऐे, क्यों चले संसार । 
कछु कहत यह एक प्रगटत, अति भरथोी अहंकार ॥ 
प्रेम भजन न नंकु याके', जाइ क्‍यों समसुझाई | 
सूर प्रभु सन यहे आनी, ब्रजहि देउ पढाइ ॥२॥ 
संग मिलि कहों कासों बात । 
यह तो कहत जोग की बाल , जामेँ रस जरि जात ॥ 
कहत कहा पितु मातु कोन के, पुरुष तारि कह नात | 
कहाँ जसोदा सी है मेया, कहाँ नंद सम तात ॥ 
कह वृषभानु सुता संग को सुख, वह बासर वह गत । 
सखे सखा सुख नहिं त्रिश्॒ुवन में, नहि बेकंठ सुहात ॥ 
वे बातें कहिएऐ किहि आगे , यह गुनि हरि पछितात । 
सूरदास अभु बज महिमा कहि, लिखी बदत बल आत ॥ रे॥ 
तबहिं उपग-सुत आइ गए । 
सखा सखा कछु अंतर नाहीं; भरि भरि अंक लए ॥ 


१४४ 


सूरखागर सार 


अति सुंदर तन स्पाम सरीखो, देखत हरि पछिताने । 
ऐसे के वैसी बुधि होती, ब्रज पढऊ मन आने ॥ 
या आगे रस-कथा प्रकासाँ, जोग-कथा प्रगटाऊँ। 
सूर ज्ञान याकौ दृढ़ करिके, जुवतिन्ह पास पठाऊ ४४॥ 
हरि गोकुल की प्रीति चलाई । 
सुनहु उपँग-सुत मोहि, न बिसरत, ब्रज बासी सुखदाई ॥ 
यह चित होत जाड़ में अबही , इहोँं नहीं मन लागत । 
गोपी ग्वाल गाइ बन चारन, अ्रति दुख पायो त्यागत ॥ 
कहँ माखन-रोटी, कहाँ जसुमति, जे वहु कहि-कहि प्रेम । 
सूर स्थाम के बचन हँसत सुनि, थापत अपनो नेम ॥२॥ 
जदु पति लख्यो तिहिं मुसुकात । 
कहत हम सन रही जोईं, भई सोई बात ॥ 
बचन परगट करन कारन, प्रेम कथा चलाई । 
सुनहु ऊधो मोहि बज की, सुधि नही बिसराइ | 
रैनि सोवत, दिवस जागत, नाहिंने मन आन । 
नंद-जसुमति, नारि-नर-जज तहाँ मेरो आ्रान ॥ 
कहत हरि सुनि उपँग सुत यह, कद्दत हों रस रीति । 
सूर चित ते टरति नाहीं, राधिका की प्रीति ॥६॥ 


सखा सुनि एक मेरी बात। 
वह लता-गश॒ह संग गोपिन, सुधि करत पदितात ॥ 
बिधि लिखी नहिं टरत क्यों हूँ, यह कहत अकुलात | 
हंसि उपग-सुत बचन बोले, कहा करि पछितात ॥ 
सदा हित यह रहत नाही , सकल मिथ्या जात । 
सूर-प्रभु यह सुनो मोर्सों, एक ही साँ नात ॥७॥ 


जब ऊधो यह बात कही । 
तब जदुपति अति ही सुख पायों, मानी अरठ सही ॥ 
श्री मुख कह्यो जाहु तुम ब्रज को, मिलहु जाइ ब्रज-लोग । 
मो बिन, बिरह भरी ब्जबाला, जाइ सुनावहु जोग ॥ 
प्रेस मिटाइ ज्ञान परबोधहु, तुम हो प्रन ज्ञानी । 
सूर उपग-सुत मन हरषाने, यह महिमा इन ज्ञानी ॥८| 


उद्धव संदेश १, 


ऊधो तुम यह निहचे जानो | 
मन, बच, क्रम, में तुमहि पढावत, ब्रज का तुरत पलानों ॥ 
पूरतन ब्रह्म अकल अविनासी, ताके तुम हो ज्ञाता। 
रेख न रूप जाति कुल नाहीं, जाके नहिं; रितु माता ॥ 
यह मत दे गोपेति को आवह, बिरह नदी से भासत | 
सूर तुरत तुम जाइ कहो यह, ब्रह्म बिना नहिं. आसत ॥६॥ 
ऊधो सन अपिमान बढ़ायों। 
जदुपति जोग जानि जिय सोचो, नेन अकास चढ़ायो || 
नारिनि पे मोकोँ पठवत हैं, कहत सिखावन जोग । 
मन ही समन अप करत प्रसंसा, यह मिथ्या सुख-भोग ॥ 
आयसु मानि लियो सिर ऊपर, प्रभु अज्ञा परसान | 
सूरदास प्रभु गोकुल पठवत, में क्यों कहों कि आन ||१०॥ 
तुम पठवत गोकुल को जेहों। 
जौ मातिहें ब्रह्म की बातें, तो उनसेों मे केही ॥ 
ग़दगद बचन कहत मन प्रफुलित, बार-बार समुझेहें। 
आजु नहीं जो करों काज तुव, कोन काज पुनि लेहों॥ 
यह मिथ्या संसार सदाई, यह कहिके उठि एहों॥ 
सूर दिना हे त्ज-जन सुख दे, आइ चरन पुनि गेहेों ॥११॥ 
तुरत बज जाहु उपंग-सत आज | 
ज्ञान बुकाइई खबरें दै आवह, एक पंथ हू काज ॥। 
जब ते मधुबन को हम आए, फेरि गयो नहिं कोइ । 
जुबतनि पे ताही को पठवे, जो तुम लायक होइ।॥ 
इक ग्रवीन अरू सखा हमारे, ज्ञानी तुम सरि कोन | 
सोइ कीजी जाते बज-बाला, साधन सीखें. पोन ॥ 
श्रीमुख स्थाम कहत यह बानी, ऊधो सुनत सिहात ! 
आयसु सानि सूर-प्रभु जहाँ, नारि मानिहँ बात ॥१२॥ 


हलधर कहत प्रीति जसुमति की । 
कहा रोहिनी इतनी पावे, वह बोलनि अति हित की ।॥। 
एक दिवस हरि खेलत मो संग, रूगरो कीन्हों पेलि । 
मोरकोँ दोरि गोद करें लीन्‍्हो, इनहि दियो कर ठेलि | 


श्ष् 


श्ड्द सूरसागर सार 


नंद बबा तब कान्ह गोद करि, खीमन लागे सोकों। 
सूर स्थाम नान्‍हों तेरी भेया, छोह न आवत तोकोँ ॥१३॥ 
जसमति करति मोकी हेत । 
सनौ ऊधो कहत बनत न, नेन भरि-भरि लेत | 
दलँनि को कुसलात कहियो, तुमहि भूलत नाहिं । 
स्याम हलधर सत तुम्हारे, और के न कहाहि ॥ 
झाइ तुमकी घाइ मिलिहे, कछुक कारज ओर | 
सूर हमको तुम बिना सुख को नहीं कहुँ ठोर ॥१४॥। 
तीन पाती तथा संदेश 
स्थाम कर पत्नी लिखी बनाई । 
नंद बाबा सो बिने, कर जोरि जसुद्दा माह ॥ 
गोप ग्वाल सखान को दिलि-मिलन वंढ लगाई | 
ओर बज-नर-नारि जे हैं, तिनहिँ औति जनाह ॥ 
गोपिकनि लिखि जोग पठयो, भाव जानि न जाहू। 
स्र-प्रभु मन और यह कहि, प्रेम लेत दिढ़ाइ ॥१४॥ 
ऊधो जात न्रजहि सुने । 
देवकी बसुदेव सुनि के, ह॒दे हेत गुने ॥ 
आपु सो पाती लिखी, कहि धन्य जसुमति नंद । 
सुत हमारे पालि पठए, अति दियो आनंद ॥ 
आइके मिलि जात कबहु न, स्थास अरु बलराम | 
इहो कहत पठाइहोँ अब, तबहि तन बिखाम ॥। 
बाल-सुख सब तुमहि लूव्यो, मोहि मिले कुमार । 
सूर यह उपकार तुम ते, कहत बारंबार ॥१३)॥ 
हम पर काहे कझुकति अजनारी । 
साझे साग नहीं काहू को, हरि की कृपा निनारी ॥ 
कुबिजा लिख्यो सँदेस सबनि को, अरु कीन्ही मनुहारी । 
हो तो कासी कंसराइ की, देखो मनहिं बिचारी ॥ 
फलति माँक ज्यों. करुइ तोमरी, रहत घुरे पर डारी । 
अब तो हाथ परी जंत्री के, बाजव राग दुलवारी ॥ 
तनु ते टेढ़ी सब कोठ जानत, परसि भई अधिकारी | 
सूरदास स्वामी करुनामय, अपने हाथ सँवारी ॥१७।॥। 
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सुनियत ऊधो लए सँदेसो, तुम गोकुल को जात । 
पाद्दे करि गोपिनि सो कहियो, एक हमारी बात ॥ 
मातु पिता को नेह समुरझ्छि के, स्थाम मधुपुरी आए । 
नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ॥ 
देखो बूकि आपने जिय मैं, तुम धो” कौन सुख दीन्‍्हे । 
ये बालक तुम मत्त ग्वालिनी, सबे मद करे लीन्‍्हे ।। 
तनक दही माखन के कारन, जसुदा न्रास दिखावे । 
तुम हँसि सब बॉयन को दोरी, काहू दया न आवे ॥ 
जो बरषभान-सुता उत कीन्ही, सो सब तुम जिय जानी । 
ताही जाल तज्यो बज मोहन, सब काहें दुख मानों ॥ 
सूरदास-अभु सुनि सुनि बाते, रहे भूमि सिर नाए। 
इत कुबिजा उत प्रेम गोपिकनि, कहत न कछु बनि आए ॥।३ ८॥ 


तब ऊधो हरि निकट छुलायो । 
लिखि पाती दोउ हाथ दई तिहिँ, ओ मुख बचन सुनायौ ॥ 
ब्रजबासी जावत नारी नर, जल थज्ञ द्रम बन-पात | 
जो जिहि बि तासौं' तैसे ही, मिल्रि कहिये। कुसलात ॥ 
जो सुख स्यम तुमहि ते पावत, सो त्रियुवन कहेँ नाहिं । 
सूरज-प्रभु दई सो ह आपुनी, समुझत हो मन माहि ॥१६।॥ 


पहिले प्रमाम नंदराइ सो  । 
ता पाछे मेरो पालागन, कहियो जसुमति माई सौ ॥ 
बार एक तुम बरसाने लो, जाइ सबे सुधि लीजों। 
कहि बृषभानु महर सो मेरो, समाचार सब दीजो ।। 
श्रीदामाउदि सकल ग्वालनि को मेरो कोतो भे व्यों । 
सुख संदेस सुनाई सबनि को , दिन दिन को दुख मेव्यौ ।॥ 
मित्र एक मन बसत हमारें, ताहि मिलें सू ख पाइडौ । 
करि करि समाधान नीकी बिधि, सोकों साथों नाइहो ॥ 
डरपहु जनि तुम सघन कुंज में, हैं तहँ के तरू भारी । 
बदाबन सति रहति निरतर, कबहुँ न होति निनारी ॥ 
ऊधो सो समुझ्काइ प्रगट करि, अपने मन की बीती । 
सूरदास स्वामी सो छुल सो, कह्दी सकल अज़परीती ॥२०॥ 


श्श्द दूरसागर सार 


ऊधो इतनी कहियो जाई । 
हम अ्रावेंगे दोड भेया, मेया जनि अकुलाद ।॥। 
थाको बिलग बहुत हम मान्यो, जो कहि पठ्यों घाइ 
वह गुन हमको कहा बिसरिह्ै, बढ़े किए पय प्याइ ॥ 
अरु जब मिल्यों नंद बाबा सौ, तब कहियो समुझाइ । 
तो लो दुखी होन नहीं पावे, घोरी घूमरि गाइ ॥ 
जद्यपि इहाँ अनेक भाँति सुख, तदपि रह्मो नहिं जाइ । 
सूरदास देखों' ब्रजबासिनि, तबहीं हियो सिराइ ॥२१॥ 
नीके रहियो जसुमति मैया । 
शव गे दिन चारि पाँच में, हम हलधघर दोउ सैया ॥ 
नोई, बेत, बिषान, बोॉँसुरी, द्वार अबेर सबेरें। 
तले जनि जाइ चुराइ राधिका, कछुब खिलौना मेरे ॥ 
जा दिन ते हम तुमते बिछुरे, कोड न कहत कन्हैया । 
उठि न सबेरे कियो कलेऊ, साँक न चीषी घैया ॥ 
कहिये कहा नंद बाबा सो; जितो निठुर मन कीन्हौ । 
सूरदास पहुँचाइ मधुपुरी, फेरि न सोधो लीन्हों ||२२॥ 
गहरु जनि लावहु गोकुल जाइ । 
तुमहि बिना ब्याकुल हम हु है, जदुपति करो चतुराइ ॥ 
अपनो ही रथ तुरत मँगायौ, दियो तुरत पलनाइ। 
अपने अंग अभूषन करि-करिं, आपुन ही पहिराइ॥ 
अपनो सुकुट पितंबर अपनो, देत सबे सुख पाइ । 
सूर स्थाम तदरूप उपगसुत, भ्गुपद एक बचाई ॥२३॥ 
उद्धव ब्रज आगमन 
जबहिं चले ऊधो मधुबन ते, गोपिनि मनहिं जनाइ गई । 
बार-बार असि लागे खबनति, कछु दुख कछु हिय हर्ष भई । 
जह तहँ काग उड़ावन लागी, हरि आवत उड़ि जाहि नहीं । 
समाचार कहे जबहि मनावतिँ, उड़ि बेठत सुनि औचकही ॥ 
सखी परस्पर यह कही बातें, आजु स्थाम के आवत है । 
किधो सूर कोऊ ब्रज पठ्यो, आज खबरि कै पावत है ॥२४॥ 
आजु केड नीकी बात सुनावे । 
के मधुबन ते नंद लाड़िलो, क्रेडब दूत कोड आये ॥ 
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भो र एक चहूँ दिसि ते उड़ि-उड़ि, कानन लगि-लगि गावे । 
उत्तम भाषा ऊंचे चढ़ि-चढ़ि, श्रैंग अंग सगुनावे ॥ 
भामिनि एक सखी सो बिनवे, नेन नीर भरि आये । 
सूरदास कोऊ ब्रज ऐसो, जो ब्रजनाथ मिलाबे ॥२१॥ 
तो तू उड़ि न जाइ रे काग । 
जो गुपाल॒गोकुत्न को आयें, तो हो है बड़भाग ॥ 
दधि ओदन भरि दोनों देहों, अरु अंचल की पाग । 
मिल्लि हों हृदय सिराइ खबन सुनि, मेटि बिरह के दाग ॥ 
जैसे मात पिता नहिं जानत, अंतर कौ अनुराग । 
सूरदास-प्रमु करें कृपा जब, तब ते देह सुहाग ॥२६। 
है कोउ वेसी ही अनुहारि | 
मधुबन तन ते आदत सखि री, देखो नेन निहारि ॥ 
वैसोइ मुकुट मनोहर कंंडल, पीत बच्चन रुचिकारि । 
वैसहिं बात कहत सारथि सो, बज तन बाहँ पसारि ॥ 
केतिक बीच कियो हरि अंतर, मनु बीते जुग चारि। 
सूर सकल आतुर अकुलानी, जेसें' मीन बिनु बारि ॥२७॥ 


घर घर इढे सब्द पर्‌यो । 
सुनत जसुमति घाइ निकली, हरष हियो भरयो ॥ 
नंद हरपित चले आगे, सखा हरषित अंग । 
ऊुंड झुंडनि नारि हरषित, चली उदधि तरंग ॥॥ 
गाईइ हरषित ते खबति थन, चोकरत गो बाल । 
उमेरि अंग न मात कोऊ, बिरधथ तरुन८रु बाल | 
कोउ कहत बलराम नाही, स्यथास रथ पर एक | 
कीउ कहत प्रभु सूर दोऊ, रचित बात अनेक ॥र८॥ 


कोउ माई आवत है तनु स्थाम । 
वैसे पट वेसिय रथ बेठनि, बेसीये उर दाम ॥ 
जो जैसे सैसे उछि धाई', छाँड़ि सकल गृह कास | 
पुलक रोम गदराद तेहीं छुन, सोमित अंग अभिरास ॥ 
इतने बीच आइ गए ऊधो, रही ठगी सब बाम । 
सूरदास प्रभु हाँ कत आये , बेधे कुबिजा रस-दास ॥२६॥ 


सूर्स|गर सार 


जबहि को थे स्थाम नहीं । 
परी मुरछ्धि धरनी त्रजबाला, जो जहँ रही सु तहीं ॥ 
सपने की रजधानी हे गइ, जो जागी कछु नाही । 
बार-बार रथ ओर निदारहिं, स्थाम बिना अकुलाही ।॥। 
कहा आई करिंदे ब्रज मोहन, मिली कछूबरी नारी । 
सूर कहत सब उचो आए, राई काम-सर सारी ॥३०॥ 
भल्लती भई हरि सुरति करी । 
उठी महरि कुसलात बूमिऐ, आनंद उमंग भरी ॥ 
भुजा गहे गोपी परबोधति, सानहु सुफल घरी। 
पाती लिखि कछ स्थाम पठायो, यह सुनि मनहि ढरी ॥| 
निकट उपँगसत आई तुलाने, मानो रूप हरी 
सूर स्थाम को सखा यहे री, खबनति सुनी परी ॥३१॥ 


निरखत ऊधो को सख पायो । 
संदर सलज सबंस देखियत, यातें स्थाम पढायो ।। 
नीके हरि-संदेस कहेगो, खबन सनत सुख पहे। 
यह जानति हरि तुरत आइहै, यह कहि हदे सिरेहे ।। 
घेरि लिए रथ पास चहूंधा, नंद गोप बजनारी | 
महर लिवाइ गए निज मंदिर, हरषित लियो उतारी ॥ 
अरघ देत भीतर तिहिं लीन्हो, धनि धनि दिन कहिआज | 
धनि धनि सूर उपगसुत आए, मुद्ति कहत अजराज ॥।३२॥ 
कबहुँ सुधि करत गुपाल हमारी । 
पूछुत पिता नंद ऊधो सो, अरु जसुदा महतारी ॥ 
बहुते चूक परी अनजानत, कहा अबके  पछिताने । 
बासदेव घर भीतर आए, में अहीर करि जाने ॥। 
पहिले” गर्ग कहो हुतो हमसों, संग दुःख गयो भूल । 
सरदास स्वामी के बिछुर, राति दिवस भयो सल ।।॥३३॥ 
कह्यो कान्ह स॒नि जस॒दा मैया । 
ल्‍- छल अर ँच का रे गे 
आवहि गे दिन चारि पाँच में, हम हलघर दोउ भेया |। 
मुरली बेत बिषान हमारो, कहूँ अबेर सबेरो। 
मति ले जाइ चुराइ राधिका, कछुव खिलौना सेरौ ॥ 


उद्धव संदेश १५१ 


जा दिन ते हम तुम सौ बिछुरे, काहु न कहो कन्हैया । 
प्रात न कियो कल्लेझ कबहूँ, साफ न पथ्र॒पियों णैया ।॥। 
कहा कहो कछु कहत न आवबै, जननी जो दुख पायो । 
अब हमसों बसुदेव देवकी, कहत आपनो जायो ॥ 
कहिऐ कद्दा नंद बाबा सौं, बहुत निहुर मत कीनहों । 
सूर हमहि पहुँचाइ मधुपुरी, बहुरि न सोधो लीन्हों | ३४।॥। 
हमते कछु सेवा न भई । 
धोखे ही धोखे जु रहे हम, जाने नाहि ब्रिल्ञोकमई |! 
चरन पकरि कर बिनती करिबो, सब अपराध छुमा कीबे । 
ऐसो भाग होइगों कवहूँ, स्थाम गोद पुनि में लीबे ॥ 
कहे नंद आगे ऊधो के, एक बेर दरसन दीबे।! 
सूरदास स्वामी समिति अबके, सबे दोष निज मन कीब ॥३९॥ 
ऊधो कहो साँची बात । 
दधि, मह्यो नवनीत माधव, कौन के घर खात || 
कित सखा सँग संग लौीन्हे, गहे लकुटी हाथ । 
कोन की गेयोँ चरावत, जात को धो साथ 
कौन गोपी कूल-जमुना, रहत गहि-गहि. घाट । 
दान हठ के लेत काप, रोकि किनकी बाट ॥। 
कोन ग्वालनि साथ भोजन, करत किनतें बात | 
कोन के माखन चुरावन, जात उठिके प्रात ॥| 
इतो बूकत माइ जसुमति, परी मुरछित गात। 
सूरदास किसोर मिलवहु, मेटि हिय की तात ॥३६॥ 
उद्धव का गोधियों की पाती देना 
ब्रज घर-घर सब होति बधाई । 
कंचन कलस दूब दृधि रोचन ले वृदाबत आइ || 
मिलि अजनारि तिलक सिर कीनो, करि पदच्छिना तासु । 
पूछत कुसल नारि-नर हरषत, आए सब बज्रज-बासु ॥ 
सकसकात तन घक घकात उर, अकब्॒कात सब्र ठाढ़े | 
सूर उरपंग-सुत बोलत नाही , अति हिरदे हो. गाढ़े ॥३७॥ 
ऊधो कहो हरि कुसलात | 
कहां आवन किधों नाहीं) बोलिपु मुख बात ॥ 


१५२ 


सूरसागर सार 


एक छिन जुग जात हमको, बिनु सुने हरि प्रीति। 
आपु आए कृपा कीन्ही, अब कहो कछु नीति ॥ 
तब उपंग सुत सबनि बोले, सुनो श्रीमुख जोग । 
सूर सुनि सब दोरि आई, हटकि दीन्हो लोग ॥३५॥ 
गोपी सुनहु हरि संदेस । 
गए सेंग अक्रर मधुबन, हत्यो कंस नरेस ॥ 
रजक मारथों बसन पहिरे, धनुष तोरयो जाइ। 
कुबलया चानूर सुष्टिक, दिए घरनि गशिराई | 
मातु पितु के बंद छोरे, बासुदेव कुमार । 
राज दीन्दहो उम्रसेनहिं, चार निज कर ढार । 
कहो तुमका बह्य ध्यावन, छॉँड़ि बिषय बिकार । 
सूर पाती दई लिखि मोहिँ, पढ़ी गोप-कुमारि ॥३६॥ 
पाती मधुबन ही ते आई । 
सुंदर स्यास आपु लिखि पठई, आई सुनो री माई ॥ 
अपने अपने गृह ते दौरी, ले पाती उर लाई। 
नेननि निरखि निमेष न खंडित प्रेम-तृषा न बुझाई ॥ 
कहा करों सूनो यह गोकुल, हरि बिलु कछु न सुहाई । 
सूरदास ब्रज कोन चूक ते, स्थाम सुरति बिसराई ॥४०॥ 
निरखति अंक स्याम संदर के बार बार लावति ले छाती । 


लोचन जल कागद मसि मिल्रि के हो गइ स्याम स्यास जू की पाती ॥ 
गोकुल बसत नंदनंदन के, कबहूँ बयारि न लागी ताती। 
अरु हम उती कह कहें ऊधो, जब सुनि बेनु नाद सँग जाती ॥ 
उनके लाड़ बदति नहिं काहूँ, निसि दिन रसिक-रास-रस राती | 
प्रान-नाथ तुम कबहि मिलोगे, सूरदास-प्रभु बाल-सेंघाती ॥४१॥ 


पाती मधु ते आई । 
ऊधो हरि के परम सनेही, ताके हाथ पढाई ॥ 
कप रे ष् हूँ 5 
कोउ पढ़ति, कोड घरित नेन पर, काहूँ ह॒दे लगाई । 
कोउ पूछुति फिरि फिरे ऊधो को आपुन लिखी कन्हाई ? 
बहुरो दई फेरि ऊधो को, तब उन बॉँचि सुनाई । 
सन में ध्यान हमारो राख्यो, सूर सदा सुखदाई ॥४२॥ 
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लिखि आई ब्जनाथ की छाप । 
ऊधो बॉँध फिरत सीख पर, बचत आये ताप ॥ 
उल्टी रीति नंदनंदन की, घर-घर भयो संताप । 
कहियो जाइ जोंग आराबें, अवगति अकथ अमाप ।। 
हरि आगे कुब्रिजा अविकारेनि, को जीव इहि दाप । 
सूर संदेस सुनावन लागे, कहो कोन यह पाप ॥४३॥ 
कोउ बज बाँचत नाहिन पातो | 
कत लिखि-लिखि पथ्चत नद-मंदव कठित बिरह की काँती ॥ 
नन सजल कारद अति कोमल, कर अँगुरी अ्रति ताती । 
प्रस जर॑, बिल्लोे सीओ, हुहूँ भाँति दुख छाती ॥ 
को बाँचे ये अंक स्र-प्रशु कडिय सदन-सर-घाती । 
सब सुख ते गए स्पाम सनोहर, हमको दुख्व दे थाती ॥४४॥ 
उचधो कहा करे ले पाती !। 
जो लो मदनगुपाल न देखें, बिरह जराबत छाती ॥ 
निमिष निमिष मोहि बिसरत नाहीं सरद सहाई राती । 
पीर हमारी जानत नाहीं, तुम हो स्थाम सँघाती ॥ 
यह पाती ले जाहु मघुपुरी, जहाँ वै बसे सुजाती । 
मन हु हमारे उहाँ ले गए, काम्म कढित सर धाती ॥ 
सूरदास-अभ्ु कहा चह है, कोटिक बात सुहाती । 
एक बेर मुख बहुरि दिखावहु, रहे चरन रज-राती ॥४९॥ 
अमर गीत 
इहि अंतर मधुकर इक आयो । 
निज स्वभाव अनुसार निकट हो, सुंदर सब्द सुनायों ॥। 
पूछन लागी ताहि गोपिका, कुबिजा तोहिँ पठायो। 
कीबों सूर स्थाम सुंदर को, हमें! सँदेसों लायो ॥४३॥ 
( मधुय तुम ) कहो कहाँ ते आए हो । 
जानति हैँ अनुमान आपने, तुम जदुनाथ पठाए हो ॥ 
वेसेइ बसद, बरन तन सुंदर, वेइ भूषन सजि ल्याए हो । 
ले सरबस सँँग स्थाम सिघारे, अब का पर पहिराए हो ॥ 
अहो मधुप एके सन सबको, सु तो उहाँ ले छाए हो। 
अब यह कल सप्रान बहुरि ब्रज, ता कारन उठि जाए हो | 
या 


१४ सूरसागर सार 


मधुद्न की मानिनी मनोहर, तहीं जात जहाँ भाए हो। 
सूर जहाँ लॉ स्थाम गात है”, जानि भल्ले करि पाए हो ॥४७॥ 
रहु रे मधुकर मधु मतवारे । 
कौन काज था निरशुन सो, चिर जीवहु कान्ह हमारे ॥ 
लोटत पीत प्राग कीच में, नीच न अंग समग्हारे। 
बारंबार सरक मदिरा की, अपरस रदटत उधारे ॥। 
तुम जानत हो वेसी ग्वारिनि, जेसे कुसुम तिहारे । 
घरी पहर सबहिनि बिसमावत, जेते आवतल कारे ॥ 
सुंदर बदन कमल-दल लोचन, जसुमति नंद-दुलारे । 
तन मन सूर अरपि रहीं स्थामहि, काप लेहिं उधारे ।।४८॥ 
मधुकर हम न हाहि ये बलि । 
जिन भजि तजि तुम फिरत ओर रँग, करन कुसुम-रस केलि ॥ 
बारे ते बर बारि बढ़ी हैं, अरु पोषी पिय पानि । 
बिनु पिय परस भात उठि फूलत, होति सदा हित हानि ॥ 
ये बेली बिरही बृदावत, उरभी स्थाम तमाल। 
प्रेम-पुहुपरस बास हमारे, बिलसत सथुप गोपाल !। 
जोग समीर धीर नहिं डोजतिं, रूप डार दृढ़ लागी । 
सूर पराग न तजति हिए ते, श्री गुपाल अलुरागी ॥४६॥ 


उद्धव-गोपी संवाद 
पहला संवाद 


सुनो गोपी हरि को संदेस । 
करि समाधि अंतर गति ध्यावहु, यह उनको उपदेस ।॥ 
वे अविगत अविनासी पूरत, सब-धट रहे समाइ। 
तत्व ज्ञान बनु सुक्ति नहीं है. बेद पुराननि गा | 
सगुन रूप तजि निरणुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ | 
वह उपाइ करिं बिरह तरो तुम, मिले बह्य तब आइ ।। 
दुसह सेंदेस सुनत माधों को, गोपी जन बिलखानी । 
सूर बिरह की कोन चलावै, बूड़तिं मनु बिलु पानी ॥६०॥ 
परी पुकार द्वार गृह-गृह ते, सुनो सखी इक जोगी आयो । 
पवन सावन, भवन छुड़ावन, रवन-रसाल, गोपाल पढायो ॥| 
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झासन बॉबि, परम ऊरध चित, बनत न तिमहि कहा हित र्यायों । 
कनक वेलि, कामिनि अज्बाला, जोग अगिनि दहिये को घायो ॥ 
भव-भय हरन, अखुर मारन हित, कारन कान्ह सथुपुरी छायो । 
जाद॒व में ब्रज एकौ नाहीँं, काहैं उल्लटी जस बिथरायों ॥ 
सथल ज्ु स्याम थाम में बेठो, अबलनि ग्रति अधिकार जनायो । 
सूर बिसारी प्रीति सोंवरे, भल्ली चतुरता जगत हँसायो ॥९१॥ 


देन आए ऊधो मत नीको । 
आवह री मिलि सुनहु सयानी, लेहु सुजस को टीको | 
तजन कहत अंबर आभूषन, सेह नेह सुत ही को । 
अंश भस्म करि सीस जटा घरि, सिखवत निरपुन फीको॥ 
मेरे जान यहै जुवतिनि को, देत फिरत दुख पी को। 
ता सशप ते भयौ स्थाम तन, तठ न गहत डर जी को ।। 
जाकी प्रकृति परी जिय जैसी, सोच न भली छुरी को । 
जैसे सूर ब्याल रस चाखें, सुख नहिं होत अमी को ॥४२॥ 
प्रकृति जो जाके अंग परी । 
स्वान पँँछ कोउ कोटिक लागे, सूधी कहुँ न करी || 
जैसे काग मच्छु नहिं छाँडे, जनमत जान घरी! 
धोए रंग जात नहि. केसेहँ, ज्यों कारी कमरी ॥ 
ज्यों अहि डप्नत उदर नहि पूरत, ऐसी धरनि घरी । 
सूर होइ सो होइ सोच नहिं, तेसेइ एक री ॥₹३े॥ 


समुक्ति न परति तिहारी ऊधी । 
ज्यों त्रिदोष उपजेँ जक लागत, बोलत बचन न सूधथों ॥। 
आपुन को उपचार करो अति तब ओरनि सिख देहु । 
बड़ो रोग उपज्यों है तुमको सवन सबार लोेहु ॥ 
हों भेषज तादा भोँतिन के, अरु सघु-रिप्र से बेद ! 
हम कातर डरपति अपने” सिर, यह कलंक है खेद ॥ 
साँची बात छाॉँड़ि अलि तेरी, झूठी को अब सुनिहे। 
सूरदास सुकाहल भोगी, हंस ज्वारि क्यों. चुनिहे ॥९४॥ 
ऊधो हम आजु भई बड़ भागी । 
जिन #खियनि तुम स्पाम बिखरेके,ते अखियोँ हस सारी ॥ 


१५६ 


सूरसांगर सार 


जेसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुय अजुरागी । 

अति आजमंद होत है तैसें, अंग-अंग सुख रागी ॥ 

उ्य्यो दरपन में दश्स देखियत, दृष्टि परम रूचि ल्ागी । 

तप घूर मिले हरि हमकेी, बिशह बिथा तन त्यागी ॥५५॥ 
(अलि हों) केस कहीँ हरि के रूप रसहि । 


अपने तन से भेद बहुत बिथि, रसना जाये न नैन दस ॥ 
जिन देखे ते श्राहिं बचन बिनु, जिनहिँ' बचन दरसन न तिसहिं । 
बिनु बानी ये उमूँगे ग्रेम जल, सुमिरि-सुभिरि वा रूप जसहिं ॥ 
बार-बार पदछचितात यह कहि, कहा करों" जो विधि स बसहि | 
सूर सकल अंग/न की यह गते, क्यों ससुमावे” छुपद पसुह्िं ॥£६॥ 


हम तो सब बातनि सचु पायौ । 
गोद खिलाइ पिवाइ देह पय, पुनि पाले अऋुलायों ॥ 
देखति रही फनिंग की मनि ज्यों, शुरुजन ज्यों न भ्ुलायो । 
अब नहि समुझति कोनपाप ते, बिधना सो उद्धटायौं || 
बिनु देखें पल-पल नहिं छुन-छुन, ये ही चित ही चायौ । 
अवर्हिं कठोर भर अजपति-सुत, रोवत मुँह न छुतायौ ॥ 
तब हम दूध दही के कारन, घर-घर बहुत खिझ्कायौं । 
सो अब सूर श्रगट ही लाग्यो, योग5रु ज्ञाम पठायौ ॥४७॥ 
मधुकर कहिऐ का सुनाइ । 
हरि बिछुरत हम जिते सहे दुख, जिते बिरह के घाइ ॥ 
बरु माधो मघुबन ही रहते, कत जझुदा के आए । 
कत प्रभु गोप-बेष ब्रज घरि के, कत ये सुख उपजाए ॥ 
कत गिरि धरयो, इंद्र मद सेव्यौ, कर बन रास बनाए । 
अब कहा निदुर भए अबलनि को, खिखि लिखि जोग पढाए ॥ 
तुम परबीन सबे जानत हो, ताजे यह कहि आई । 
अपनी को चाले सुनि सूरज, पिता जननि बिसराई ॥१८॥ 
दूसरा संबाद 
जानि करि बावरी जनि होहु। 
तत्व भज वेसी हो जैहो, पारस परतसे” लोहु ॥ 
मेरी बचन रूत्य करे मात, छोड़ी सबकौ मोह । 
तो लग्मि.सब पानी की चुप्री, जौ लगि अस्थित दोहु ॥। 


| 
| 
शा 
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अरे मधुप्‌ ! बाले ये ऐसी. क्यों कहि आवति तोह । 
स॒र सुबस्ती छाड़ि परम सुख, हमें बतावत खोह ॥९४९॥ 
उऊधी हरि गुन हम चकडोर । 

गुन सो ज्यों भाजे त्यों फेरो, यहे बात को ओर | 

पेंड पेड चलिय्रे तो चलिये, ऊबद रपटे पां। 

चकडोरी की रीति यहै फिरि, गुन हीं. सो लपटाइ |) 

सर सहज गुन ग्रंथि हमार , दई स्यथाम उर माहि । 

हरि के हाथ परे तो छूटे, ओर जतन कहछु नाहिं ॥६०॥ 

उल्तदी रीति तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है । 

अलप बयस अबला अहीरि सढ तिनहिं जोग कत सोहे | 

बची खुभी, ऑँवरी काजर, नकटी पहिरे बेसरि । 

सुड़ली पटिया पारी चाहे, कोढ़ी ल्ाव केसरि ।। 

बहिरी पति सौ मतों करें तो, तेसोइ उत्तर पावे। 

सो गति होइ सबे ताकी जो, ग्वारिनि जोग सिखावे || 

सिखई कहत स्थाम की बतियाँ, तुमकाँ नाही दोष । 

राज काज तुम ते न सरेगो, काया अपनी पोष ॥ 

जाते भूलि सबे मारग में, इहोँ आमनि का कहते। 

भली भई सुध्ि रही सूर, नतु मोह धार में बढद्ते ।६१॥ 

अंखियोँ हरि दरसन की प्यासी | 

देख्यो चाहति कमलनेन को निसि-दिन रहति उदासी ॥ 

झ्राए ऊथी फिरे गए आंगन, डारि गए गर फॉँसी । 

केसरि तिलक मोतिनि की माला, छदावन के बासी ॥ 

काहू के मन की कोड जानत, लोगनि के मन हॉँसी ! 

सूरदास-प्रसु ठुस्हरे दरस को, करवत लेहों कासी ॥६२॥ 

जब ते सुंदर बदन निहारयों । 

ता दिवते सथचुकर सन अटक्यों, बहुत करी मिकरे न विकारयों ॥ 
मातु, पिता, पति, बंबु, सुजन नहिं, तिनहूँ को कहिबो सिर घारयो । 
रही न लोक लाज सुख निरखत, दुसह क्रोध फीको करि डारयो ॥ 
छोबो होइ सु होइ कर्मवस, अब जी को सब सोच निवारयों । 
दासी भई जु सूरदास-प्रभु, भज्ञो पोच अपनो न बिचारयों ॥६३॥ 


श्घ् 


सूरसागर सार 


और सजल अंगति वे ऊधो, अखियों अधिक छुखारी । 
अतिहिं पिराति सिशति न कबईहूँ, बहुत जतन करि हारी ॥ 
मग जोवत पत्चकोी नहि लावति, बिरह बिकल भई भारी । 
भरि गइ बिरह बयारि दरस बिलु, निसि दिम्र रहति उघारी ॥ 
ते अलि अब ये कह्वान सबाके, क्यों सहि सकति तिहारी । 
सूर सु अंजव ऑजि झप रस, आरति हरहु हमारी ॥६३॥ 
उपप्ता मेन ने एक रही । 
कवि जन कहते कहत संब आए, सुधि कर नाहि कही ॥ 
कहि चक्कोर बिधु सुख बिनु जीदत, अमर नहीं। उड़े जात । 
दरि-समुख कमल कोप बिहुरे ते, ठाले कत डइरात ॥ 
ऊचो बच्िक व्याथ ही आए, सा सम क्‍यों" न पत्चात । 
भागि जाहिंँ बन सघन स्यास में; जहाँ म कोझ घात ॥ 
खंजन मन-रंजन न होहि ये, कपडूँ नहीँ अकुलात । 
पंख पलारि न होत चपल्ष गति, हरि समीप मसुकुछात ॥ 
प्रसव होइ कोत बिवि कहिये, कूठे ही तन आडइत । 
सूरदास मीचता कछू इक, जल सरि कबहु न छोडत ॥६९॥ 
ऊचो अँखियों अति अनुरामी । 
इकटक मग जोवर्तिं अरु रोवतिं, भूलेहु पल्चक न लगी || 
बिनु पावस पादस करि राखी, देखते हो बिदमान । 
अब था कहा कियो चाहत हो, छोड़ी निरगुम ज्ञान ॥ 
तुम हो 'सखा स्यास्त सुंदर के, जाबत सकल सुभाइ । 
जैसे! मिले सूर के स्वासी, सोई करहु उपाइ ॥६६॥ 


सब खोदे मधशुबन के लोग । 
जिनके संग स्थाम् सुद्र सखि, सीखे है अपजोग ॥ 
आए ६ बज के ट्वित ऊधो, जुबतिनि को ले जोग। 
आसन, ध्यान नेव मूदे सखि, केसे कढ़ो वियोग ॥ 
हम अहीरे इतनी का जामे , कुबिजा सी संजोग , 
सर सुबेद कहा ले कीजे, कहें न जाने रोग ॥६७॥ 
मथुबन लोगति को पतियाई । 
मुख औरे अंतरगति ओरे, पतियों लिखि पठवल जु बनाई | 


उद्धव संदेश श्पूह 


ज्यों कोइल-सुत काग जियाबै, साव भगति भोजन ज्ु खबाइ । 
कुहुकि कुहुकि आए बसंत रित्तु, अंत मिले अपने कुत्न जाइ ॥ 
ज्यों. सधुकर अंदुज-रस चारूयों; बहुरि त बूस्से वात आह । 
सूर जहाँ लगे स्थाम गात हैं, तिनसों बजे कहा सगाई ॥६५॥ 
आए जोग सिखावन पाँडे | 
परमारथी पुृशाननि ल्ादे, ज्यों. बनजारे टॉडे। 
हमरे गति-पति कमल-नयन की, जोश सिन्वे ते राडे । 
कहो मधुर केसे समाहिंगे, एक स्थान दो खोँड़े || 
कहु पट्पद केसे खेयतु है हायिति के सेंग गाँडे । 
काकी भूख राई बयारि सपि, बिता दूध छत माँडे । 
काहे को फलाला ले मिलवत, कौन चार तुम डॉड़े । 
सूरदास तीनो नहिं उपज, धनिया, चान छुम्हाँडे ||३"॥ 
तीसरा संबाद 
ज्ञान बिना कहु वे सुख नाहीं । 
घट घट व्यापक दारु अशिनि ज्यों, सदा बसे उर माही ॥ 
निरगुन छोड़े सगुन को दौरति , स्‌ घो कहो किहि पाही । 
तम्व भजी जो निकद नस छूटे, ज्यों. तनु ते परदछाही ।॥। 
तिह्टि तें' कहो कोन सुख पायो, जिहेँ अब को अवगाही । 
सूरदास ऐसे करें लागत, ज्यों कृषि कीन्हे पाही ॥७०॥ 
ऊधो कही सु फेरि न कहिएऐ । 
जौ तुम हमें जिवायो चाहत, अनवोले हो रहिऐ | 
प्राभ हमारे घात होत है, तुम्हे भाएं हॉँसी। 
या जीवन ते सरन भलो है, करवत लेहें. कासी ॥ 
पूरब प्रीति सँभारि हमारी, तुभकेीँ कद्दन पढायो ! 
हम तो जरि बरि भस्स सई तुस, आमनि मसान जगायो॥ 
के हरि हमकेँ आमि मिलावह, के ते चलिये साथे। 
सूर स्थाम बिनु श्रान तजति हैं, दोप तुम्हारे माथे: ॥७१॥ 
घर ही के बादे रावरे । 
नादिन मौत-वियोग बस परे, अनब्याँगे असि बावरे ॥ 
बरु मरि जाइ चर नहिं तिनुका, सिंह को यहे स्वभाव रे । 
सवन सुधा-सुरली के पोषे, जोग जहर न खबाव रे ॥ 


सूरसागर सार 


ऊधों हमहि सीख कह देहो, हरि बिनु अनत न ठाँध रे । 
सूरजदास कहा ले कीजे, थाही नदिया बाव रे ॥७२।॥। 


हमके हरि की कथा सुनाउ । 
ये आपनी ज्ञान गाथा अलि, मथुरा ही ले जाउ ॥ 
नागरि नारि भरत समर्केंगी, तेरों बचन बताउ। 
पा ल्ागाँ ऐसी इन बातनि, उपड़ी जाइ रिश्लाउ ॥ 
जो सुचि सखा स्थाम सुंदर को, अरू जिय में सतिभाउ। 
तो बारक आतुर इन नेननि, हरि मुख आनि दिखाउ ॥ 
जो कोउ कोटि करे केसिहूँ बिथि, बल विद्या व्यचसाउ । 
तउ सुनि सूर सीच की जल बिनु, नाहिंन ओर उपाउ ॥७३॥ 


ऊधोौ बानी कोन ढरेगो, तोसोँ उत्तर कौन करेगी । 
या पाती के देखत हीं अब, जल्न सावन के नेन ढरेगो | 
बिरह-अगिनि तन जरत निसा-दिन, करहि छुव॒त तुव जोग जरेगी । 
नेन हमारे सजल हैं तारे, निरखत ही तेरो ज्ञान गरैगी ॥ 
हमहिँ वियोग5रु सोग स्थाम को, जोग रोग से कौन अरैगौ । 
दिन दस रहौ जु॒ गोकुल महियाँ, तब तेरो सब ॒ ज्ञान मर्गो ॥ 
सिंगी सेहही भसमडरु कंथा, कहि अति काके गरे परेगो। 
जे ये लट हरि सुमननि गूथी, सीस जटा अब कोन घरेगों ॥ 
जोग सगुन ले जाहु मधुपुरी, ऐसे निरगुन कौन तरैगौ । 
हमहिं ध्यान पल छिन मोहन के, बिलु दरसन कछुचै न रुरैगो ॥ 
निसि दिन सुमिरन रहत स्थाम को, जोग अगिनि में कौन जरेगी । 
केसे हु प्रेम नेम मोइन को, हित चित ते हमरें न टरैगो ॥ 
नित उडि आवत जोश सिखावन, ऐसी बातनि कोन भरेगौ। 
कथा तुम्हारी सुबत न कोऊ, ठाढ़े ही अ्रब आप ररेगौ ॥ 


७ # २७४ 


बादिहिं रटल उठत अपने जिय, को तोसों बेकाज लरैगो । 


हम ऑओँग अंग स्थाम रँग भीनी, को इन बातनि सूर डरेगो |७४॥ 


ऊो तुम ब्रज की दसा बिचारो । 
ता पाई यह सिद्धि आपनी, जोग कथा बिस्तारों ॥ 
जा कारन तुम पठणु माचों, सो सोचो जिय माही। 
केतिक बीच बिरह प्रमारथ, जानत है। कियों नाही ॥ 


उद्धव संदेश 


तुम परवीन चतुर कहियत हा, संतत निकट रहने है।। 
जल बूइत अवलंब फेन के, फिरि फिरि कहा कहत है। ॥ 
वह झुसकान समोहर चितचनि, केसे उर ते टारों। 
जोग जुक्ति अरु मुक्ति परम निधि, वा मुरली पर चारों ५ 
जिहिं उर कमल-मयन जु बसत है , तिहिँ निरगुन क्यों आवे । 
सूरदास सो स्जन बहाऊँ, जाहि. दूसरो भावे ॥०श॥ 
ऊधो हरि काहे के अंतरजामी । 
अजहूँ न आइ मिलत इहं अवसर, अवधि बतावत लामी ॥ 
अपनी चोप आइ उड़ि बेढत, अलि ज्योँ रस के कामी । 
तिनका कान परेखेा कीजा, जे हैं गरड के गामी 0 
आई उधरि प्रीति कलई सी, जेसी खादी आमी। 
सूर इते पर अनखनि मरियत, ऊधो पीवत मासी ॥७६॥ 
निरगुन कोन देस को बासी ? 
मधुकर कहि समुमाइ सौंह दे, बूकतिं सोच न हॉँसी ॥ 
को है जनक, कान है जननी, कौन नारि, को दासी ? 
केसे बरन, भेष है केसो, किहिँ रस में अभिलाषी ! 
पावेगीी पुनि किग्रो आपने, जो रे करेगे गाँसी । 
सुनत मान हवन रहो बावरा, सूर सबे मति नाखी ॥७७॥ 
कहियो ठउकराइति हम जानी । 
अब दिन चारि चलहु गोकुल में, सेवहु आइ बहुरि रजधानी ॥ 
हमके होँस बहुत देखन की संग लिये कुबिजा पटरानी । 
पहुनाई ब्रज का दधि साखन, बड़ो पलंग, अरु तातो पानी ॥ 
तुम जनि डरो उखल ते तोज्यों, दाँवरिष् अब भई पुरानी । 
वह बल कहाँ जसोमति के कर, देह रावरें' सोच बुढ़ानी ॥ 
सुरभी बॉँटि दई ग्वालनि के, मोर-चंद्रिका सबे उड़ानी | 
सूर नंद जू के पाल्ागों, देखहु आई राधिका स्यानी ॥७८॥। 


सुनि सुनि ऊधो आवति होंसी ! 
कहेँ वे ब्ह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दास्री ॥ 
इंद्रादिक की कोच चलावे, संकर करत खबासी $ 
लिगम आदि बंदीजन जाके, सेष सीस के बाख्ी'फ 
२०७ 
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जाके रमा रहति चरननि तर, कौन राने कुबिज़ा सी । 

सूरदास-पभ्रभु इढ़ करि बाँधे, अम-पु'ज की पासी ॥७६॥ 
काहे को गोपीनाथ कहावत । 

जे मधुकर ये स्याम हमारे, क्यों न इहाँ लो आवत |! 

सपने की पहिचानि मानि जिय हमहि कल्ंक लगावत । 

जो पे कृष्ण कूबरी रीमे सोइ किन बिरद बुलावत ॥ 

ज्यों गजराज काज के औरे, ओरे दसन दिखावत । 

ऐसे हम कहिये सुनिब को, सूर अनत बिर्मावत |॥८०॥। 
साँवरी साँवरी रेनि का जाये। । 

आधी राति कंस के बन्लासनि, बसुथ्ो गोकुल ल्यायो ॥ 

नंद पिता अरु मातु जसोदा, माखन मही खबाये । 

हाथ लकुट कामरि काँधे पर, बछुरुन साथ डुलायों ॥ 

कहा भयो मधुपुरी अचतरे, गोपीनाथ कहाये। 

बज बघुअनि मिलि साँट कटीली, कपि ज्यों नाच नचाये। ।। 

अब लो कहाँ रहे हो ऊधो, लिखि-लिखि जोग पढायो । 

सूरदास हम यहे परखा, कुबरी हाथ बिकाये ॥८१॥ 


जोग ठगोरी बज न बिकेहै । 
मूरी के पातनि के बदले, को मुक्ताहल देहे।॥ 
यह ब्योपार तुम्हारा ऊधो, ऐसे” ही धरये रेहे । 
जिन पे ते ले आए ऊधो, तिनहिं के पेट समेहे !। 
दाख छॉड़ि के कटुुक निबारी, को अपने मुख खेहै । 
गुन करे मोही सूर साथरें, को निरगुन निरबेहे ॥८२)। 

सीटी बातनि में कहा लीजे । 
जो प्‌ वे हरि होहिं हमारे, करन कहेँ सोइ कीजै ॥ 
जिन सोहत अपने कर काननि, करनफूल पहिराए । 
तिन मोहन साटी के खुद्रा, मधुकर हाथ पढाएं ।॥। 
एक दिवस बेनी ब्वदाबन, रचि पचि बिजिध बनाई । 
ते अब कहत जटा साथे पर, बदले नाम कनहाई ॥ 
लाइ सुगंध बनाइ अभृुषन, अरु कीन्ही अरधंग। 
सो वे अब कहि-कहि पठवत हैं भसम चढ़ावन अर ॥ 


उद्धव संदेश 
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हम कहा करे दूरे नेंद-यंदन, ठुम हु मथुप मधुपाती । 
सूर न हीहिं स्थास के सुख की, जाहु न जारहु छाती ॥८३॥ 


ऊधी तुम हो निकट के बासी । 
यह निरयुन ले तिनहिं सुनावहु, जे सुड़िबा बसे कासी ॥ 
सुरलीधरन सकल अंग सुंदर, रूप सिंधु की रासी। 
जोग बटोरे ल्षिणए फिरत हो, बजवासिन की फॉँसी ॥ 
राजकुमार भले हम जाने, घर में कंस की दासी ! 
सूरदास जदुकुलहि लजावत, ब्रज में होति हैं हंसी ॥८४॥ 
जा दिन हैं गोपाल चले । 
ता दिन ते ऊधों था ब्रज के, सब स्वभाव बदले ॥ 
घंटे अहार हार हरप हित, सुख सोभा गुन गान । 
आज तेज सब रहित सकल बिधि, आरति असम समान ॥ 
बाढ़ी निसा, बलय आभूषन, उर-कंचुकी उसास। 
नेननि जल अंजन अंचल प्रति, आवन अवधि की आस ॥ 
अब यह दसा पगट या तन की, कहियो जाइ सुनाई । 
सूरदास अमभु सो कीजी जिहि , बेगि मिलहि अब आइ ॥८४५॥ 


हम तो कान्‍ह केलि की भूखी। 
कहा करें ले निगुन तुर.रो, बिरहिनि बिरह बिदूषी ॥ 
कहिये कहा यहै नहि जानत, कहो जोग किहि जोग ! 
पालागों तुमहीं से वा पुर, बसत बावरे ल्लोग ॥ 
चंदन, अभरन, चीर चारु बर, नेकु आपु तन कीजे | 
दंड, कमंडल, भसम, अधारी, तब जुबतिने को दीजे ॥ 
सूर देखि दृढ़ता गोपिन की, ऊधो इंढ़ ब्रत पाय। 
करी कृपा जदुनाथ मधुप केोँ, प्रेमहि पढ़न पठायो ॥८६॥ 


चौथा संवाद 


गोपी सुनहु हरि संरेस । 
कह्यो पूरन बह्म ध्यावहु, ब्रिगुन सिथ्या भेष ॥ 
में कहों सो सत्य मानहु, सगुन डारहु नाखि। 
पंच त्रय-गुनु सकल देही, जगत ऐसो भाषि ॥ 
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शान बिनु नर-सुक्ति नाही, यह विषय संसार । 
रूप-रेख, न नाम जल थल, बरन अबरन सार ॥ 
मातु पितु कोउ नाहि नारी, जगत मिथ्या लाइ | 
सूर सुख-दुख नहीं जाके, भजो ताकेोंँ जाइ ॥८७॥ 
ऐसी बात कहो जनि ऊचधो । 
कमलनेन की कानि करति हैं, आवत बचन न सूधो ॥ 
बातनि ही उड़ि जाहि ओर ज्यों, त्यों नाही हम कोंची । 
मन, बच, कर्म सोधि एके मत, नंद-नेंदन रंग रोंची ॥ 
सो कछु जतम करो पालागो, मिट्रे हिये की सूल | 
सरली धरहि आनि दिखरावहु, ओढ़े पीत दुकूल ॥ 
इनही बातनि भए स्थास तनु, मिलवत हो गढ़ि छोलि । 
सूर बचन सुनि रहो ठगोसो, बहुरि न आयो बोलि ॥८८॥ 
फिरि फिरि कहा बनावत बात । 
प्राव काल उडि खेलतव ऊधो घर-घर माखन खात ॥ 
जिनकी बात कहत तुम हससों, सो है हमसो दूरि । 
हाँ है” निकट जसोदा-नंदन, प्रान सजीवन मूरि ॥ 
बालक संग लिए दधि चोरत, खात खबावत डोलत । 
सूर सीस नीचो कत नावत, अब काहैं नहिं बोलत ||८8॥ 


फिरि-फिरि कहा सिखावत मौन । 
बचन दुसह लागत अल्ति तेरे, ज्यों पजरे पर लोौन ॥ 
संगी, मुद्रा, भस्म, त्वचा-सग, अरू अवबराधन पौन। 
हम अबला अहीरि सठ मधुकर, धरि जानहिं कहि कौन ॥ 
यह मत जाई तिनहि तुम सिखवहु, जिनहिं आजु सब सोहत । 
सूरदास कु सुती न देखी, पोत सूतरी पोहत ॥६०॥ 
ऊधो हमहि न जोग सिखेये । 
जिद उपदेस मिले हरि हमको, सो बत मेम बलैये ॥ 
मुक्ति रहो घर बेढि आपने, निगत स॒नि दख पेये। 
जिंहि सिर केस कुसुम भरे गोँदे, केसे भस्म चढेेये ॥ 
जाने जानि सब मगन भई हैं, आपुन आयु लखेये। 
सूरदास-प्रभु सुतहु नवो निधि, बहुरि कि इहिें तज अइये ॥8१॥ 


हे. 
| 
न्ऐ् 
47. 
>धम 
ल्प्यै 
_््त्मी 
+च 
कि 
न 


मधुकर स्थाम हमारे इस । 
तिनको ध्याव धरे निसि बासर, ओरहिं नवे न सीस ॥ 
जोगिनि जाइ जोग उपदेसहु, जिनके मन दस-बीस । 
एके चित एके वह मूरति, तिन चितवति दिन तीस || 
काहे निरगुन ग्यान आपनो, जित कित डारत खीख। 
सूरदास-प्रभु नंदनंदन बिनु, हमरे को जगदीस ॥६२॥ 


सतगुरुचरन भजे बिनु विद्या, कहु कैसे कोउ पावे । 
उपदेसक हरि दूरे रहे ते, क्यों” हमरे मन आधे।॥ 
जो हित कियो तो अधिक करहि किन, आपुन आनि सिखाव । 
जोग बोर ते चलि न सके तो, हमही क्‍यों न बुलावे ॥ 
जोग ज्ञान मुनि नगर तज बरूु, सघन गहन बन घाव । 
आसन मौन नेम मन संजम, बिपिन मध्य बनि आये ॥। 
आपुत कहै करें कछु ओरे, हम सबहिनि डहकावें । 
सूरदास ऊधो सो स्थामा, अति संकेत जनावे ||६३॥ 
ऊधो मन नहीं हाथ हमारें । 
रथ चढ़ाइ हरि संग गए ले, सथुरा जबहि सिधारे ॥।| 
नातरु कहा जोग हम छोड्डि, अति रुचि के तुम ल्याए । 
हम तो मखति स्थाम की करनी, मन ले जोश पठाए ॥ 
अजहूँ मन अपनो हम पावे, तुम ते होइ तो होइ। 
सूर सपथ हमें. कोटि तिहारी, कही करेंगी सो । ४४.। 
ऊधो मन न भए दस बीस । 
एक हुते। सो गयो स्थाम संग, को अवराबे ईस ॥ 
इंद्री सिथिल भई  केसव बिनु, ज्यों देही बिनु सीस । 
आसा लागि रहति तन स्वासा, जीवहि कोटि बरीस ।। 
तुम तो सखा स्याम सुंदर के, सकल जाग के ईस । 
घर हमारे नंद-मेंदव बिनु ओर, नहीं जगदीस 8<।। 
इहि उर माखन चोर गड़े । 
अब कैसे निकसत सुनि ऊउबे, तिरछे हो जु अड़े ॥ 
जद॒पि अहीर  जसोदा-नंदन, केसे जात छुेँड़े। 
हाँ जादोपति प्रभु कहियत हैं, इमें न लगत बड़े ।। 


शक 
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को बसुदेव देवकी नंदन, को जाने को बूझे। 
सूर नंदनंदन के देखत; ओर न कोऊ सूरू ॥६६॥ 
मन में रह्यों नाहिन ठार । 
मंदनंदन अछत केसे, आनिये उर और ॥ 
चलत चितवत दिचस जाशत, स्वप्न सोवत राति । 
हृदय ते” वह मदन मूरति, छिन न इत उत जाति ॥| 
कहत कथा अनेक ऊधघो, लोग लोभ दिखाई । 
कह करें सन प्रेस पूरन, घट न सिंधु समाइ ॥| 
स्थाम गात सरोज आनन, लिन रूदु मुख हास। 
सूर इनके दरस कारन, मरत लोचन प्यास ॥६७॥। 


मधुकर स्थाम हमार चोर । 
मन हरि लिये। तनक चितवनि में, चपत्न नेन की कोर ॥ 
पकरे हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर । 
गए छेंड़ाइ तोरि सब बंधन, दे गए हँसनि ऑँकोर ॥ 
चोकि परी जागत निसि बीती, दूर मिल्‍यो इक मोर | 
सूरदास-प्रभु सरबस लूव्यो, नागर नवत्न-किसोर ॥६८॥ 
सब दिन एकहि से नहिं होते । 
तब अल्लि सत्ति सीरो अब तातो, भयो बिरह जरि मो ते ॥ 
तब षट मास रास-रस-अंतर, एकनु निमिष न जाने । 
अब ओरे गति भई कान्ह बिनु पल प्रन जुग माने ॥ 
कहा सति जाग ज्ञान साखा ख ति ते किन कहे घनेरे | 
अब कछु शोर सुहाइ सूर नहीं, सुमिरि स्थाम गुन केरे ॥६६॥ 


सखी री स्थाम सबे इक सार । 
मीठे बचन सुहाए बोलत, अंतर जारनहार ॥। 
भँवर कुरंग काक अरु कोकिल, कप्‌टिन की चटसार । 
कमलनेन मधुपुरी सिधारे, मिटि गयो मंगलचार ।। 
सुनहु सखी री दोष न काहू, जो बिधि लिख्यो लिलार । 
यह करतूति उनहिं की नाही , पूरब बिबिध बिचार ॥ 
कारी घटा देखि बादर की, सोभा देति अपार । 
सुरदास॒ सरिता सर पोषत, चातक करत पुकार ॥३००॥ 


उद्धव संदेश १६७ 


बिलग जनि मानो ऊधो कारे ! 
वह मथुरा काजर की ओबरी, ज आधे ते कारे ॥ 
तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल सँवारे । 
कमलनेन की कोन चलावे, सबहिनि मेँ मनियारे ॥ 
मानो नील भाट ते काढ़े, जमुना आइ पखारे । 
तातें स्यथाम भई कालिदी, सूर स्याम गुन न्‍यारे ॥३०१॥ 
ऊधो भली भई बज आए । 
बिधि कुलाल कीन्हे काँचे घट ते तुम आनि पकाए |) 
रंग दीन्हो हो कानह साँचरें, अंग-शऑँग चित्र बनाए । 
पाते गरे न नेन नेह ते, अवधि अटठा पर छाए ॥ 
ब्रज करि अबा जोग ई घन करि, सुरति आनि सुलगाए । 
फुक उसास बिरह अजरनि सेँग, ध्यान दरस सियराए ॥ 
भरे संपूरन सकल प्रेम-जल, छुवन न काहू पाए । 
राज काज ते गए सूर-प्रभु, नंद-नंदन कर लाए ॥१०२॥ 
जौ पे हिरदे माँक हरी । 
तो कहि इती अवज्ञा उनपे, केसे सही परी ॥ 
तब दावानल दहन न पायो, अरब इहिँ बिरह जरी। 
उर ते निकसि नंद नंदन हम, सीतल क्‍यों न करी ।॥। 
दिन प्रति नेन इंद्र जल बरषत, घटत न एक घरी। 
अति ही सीत भीत तन भी जत, गिरि अंचल न घरी ॥ 
कर-कंकन द्रपन ले दुखो, इहिं अति अनख मरी । 
क्यो. अब जियहि जोग सुनि सूरज, बिरहिनि बिरह भरी ॥३०३॥ 


ऐसो जोग न हम पे होइ ! 
ऑपखि सूदि कह पावे हंढ़े, अँधरे ज्याँ टकटोइ ॥। 
भसम लगावत कहत जु हमको, अंग कुंकमा धोई । 
सुनि के बचन तुम्हारे ऊधो, नेता रावत ओड ॥ 
कुंतल कुटिल मुकुट कंडल छुबि, रही जु॒चित में पोइ | 
सूरज अभु बिनु प्रान रहे नहिं, कोटि करो किन कोइ ॥१०४॥| 
हमसोी उनसे कौन साई ! 
हुम अहीर अबला बजवासी, वे जदुपति जदुराई ॥ 


१६८ 


सूरसागर सार 


कहा भग्ो जु भए जदुनंदन, अब यह पदवी पाई। 
सकुच न आवत घोष बसत की, तजि ब्रज गए पराई ॥ 
ऐसे भरए उहाँ जादोपति, गए गोप बिसराई । 
सूरदास यह त्रज को नाती, भूलि गए बलभाई ॥१०५॥ 


तो हम सान बात तुम्हारी । 
अपन ब्रह्म दिखावहु ऊधो, मुकुट पितांबर घारी ॥ 
भनिहें तब ताको सब गोपी, सहि रहिहे बरु गारी । 
भूत समान बतावत हमकें, डारहु स्थाम बिसारी ॥ 
जे मुख सदा अचवत हे, ते बिष क्‍यों” अधिकारी । 
सूरदास-अभु एक अंग पर, रीकि रही ब्रजनारी ॥०६॥ 


ऊधो जोग बिसरि जनि जाहु । 
बोंधो गाँडि छूटि परिहे कहूँ, फिरि पाड्े पदिताहु ॥ 
ऐसी बहुत अनुपम मधुकर, मरम न जाने और । 
ब्रज बनितनि के नहीं काम की, है तुम्वरेई ढोर ॥ 
जो हित करिं पठयों मनमोहन, सो हम तुमकों दीनो । 
सूरदास ज्यों बिप्र नारियर, करही बंदन कीनो ॥१०७!। 
ऊधो काहे को भक्त कहावत | 
जु पे जोश लिखि पठ्यो हमकों, तुमहूँ न भस्म चढ़ावत ।॥ 
#ंगी सुद्रा भस्म अधारी, हमही कहा सिखावत | 
कुबिजा अधिक स्थाम की प्यारी, ताहि. नहीं पहिरावत ॥। 
यह तो हमको तबहि न सिखयो, जब ते गाह चरावत | 
सूरदास-प्रभु को" कहियो अब, लिखिलिखि कहा पठावत ॥१ ८८॥ 


(ऊधो) ना हम बिरहिनि ना तुम दास । 
हत सुनत घट आन रहत हैं, हरि तजि भजहु अकास ॥ 
बिरही मीन मरे जल बिछुरे, छाँड़ि जियन की आस । 
दास भाव नहिं. तजत पपीहा, बरघत सरत पियास ॥। 
पंकज परम कम्तल में बिहरत, विधि कियो नौर निरास | 
राजिव रवि को दोष न मानत, ससि सो खह्दज उदास ॥। 
प्रगट प्रीति दप्रथ अतिपाली, प्रीतम के बसबास | 
सूर स्थाम सो इढ़ बत राशख्यो, सेटि जगत उपहास ।|१०8॥ 


उद्धव संदेश श्द््हू 


ऊधो ले चल ले चल । 
जहँ वे सुंदर स्थाम बिहारी, हमको तहँ ले चल ।। 
आवन-आवन कहि गए ऊधो, करि गए हमसों छुल । 
हेंदय की श्रीति स्थाम जू जानत, कितिक दूरि गोकुल ॥। 
आपुन जाइ मधुपुरी छाए, उहाँ रहे हिलि मिल | 
सूरदास स्वामी के बिछुरे, नैननि नीर अबल ।॥॥११०।॥ 


गुप्त मते की बात कहो , जो कहो न काहू आगे । 
के हम जानें के हरि तुमहूँ, इतनी पावहिं माँगें ॥ 
एक बेर खेलत बृदाबन, कंटक चुमि गयो पाईं। 
कंटक सो कंटक ले काढ़यो, अपने” हाथ सुभाइ ॥ 
एक दिवस बिहरत बन भीतर, में” जु सुनाई भूख । 
पाके फल वे देखि मनोहर, चढ़े कृपा करें रूख ;। 
ऐसी प्रीति हमारी उनकी, बसतें गोकुल बास | 
सूरदास-प्रभु सब बिसराई, सधुबन कियो निवास ॥१११।। 


ऊधो जौ हरि हितू तुम्हारे । 
तो तुम कहियों जाइ कृपा करि, ए दुख सबे हमारे ॥ 
तन तरिवर उर स्वास पवन में, बिरह दवा अति जारे । 
नहिं सिरात नहिं जात छार हुं, सुलगि-सुलगि भए कारे | 
जद्यपि प्रेम उमंंगि जल सीं चे, बरपि-बरधि बन हारे। 
जा सी चे इहिं भाँति जतन करि, तो एस अतिपारे ॥। 
कीर कपोत कोकिला चातक, बधिक बियोग बिडारे । 


हि १०/ कि 


क्यो जीचे इहि भाँति सूर प्रभु, बज के ल्लोग बिचारे |११२॥ 


बिलग हम माने ऊधों काको | 
तरसत रहे बसुदेव देवकी, नहि हित मातु पिता कौ ॥ 
काके मातु पिता को काकौ, दूध पियो हरि जाको। 
नंद जसोदा लाइ लड़ायो, नाहिः भयो हरि ताको ॥ 
कहियो जाइ बनाइ बात यह , को हित है अबला को । 
सूरदास अभु प्रीति है कारों, कुटिल मीत कुबिजा को ॥११३॥ 
जीवन मुख देखे को नीकों । 
दरस, प्रस दिन राति पाइयत, स्थाम पियारे पी को ॥ 
ब््‌ 


९३०७ 


सूरसागर सार 


सूती जोग कहा ले कीजै, जहाँ ज्यान है जी को 
नेननि मेँदि मूँदि कह देखो, बंधों ज्ञान पोथी को ।॥। 
आदछे संदर स्थाम हमारे, ओर जगत सब फीको । 
खाटी मही कहा रुचि माने, सूर खबेया घी को ॥१४॥। 


अपने सगुन गोपालहिं माई इंहि बिधि काहै देति । 

४७ ८ 0. 
ऊधौ की इन मीठी बातनि, निरुन केस लेति॥ 
धर्म, अथे, कामना सुनावत, सब सुख मुक्ति समेति । 
काकी भूख गई मन लाडू, सो देखह चित चैति || 
जाकी मोत्त बिचारत बरनत, निगम कहत है नेति। 


सूर स्थाम तज्ञि को भुस फटके, मधुप तुम्हारे हेति ॥११५। 
पाँचवाँ संवाद 
वे हरि सकल ढोर के बासी । 
पूरन ब्रह्म अखंडित मंडित, पंडित मुनिनि बिलासी ॥ 
सप्त पताल ऊरध अध प्र॒थ्वी, तल नभ बरुन बयारी । 
अभ्यंतर दृष्टी देखन को, कारन रूप सुरारी ॥ 
मन बुधि चित अहँकार दसेंद्रिय प्रेरक ्थभनकारी | 
ताके काज वियोग बिचारत, ये अबला-अ्रजनारी ।॥। 
जाके जेसौ रूप मन रुचे, सो अपबस करे. लीजे । 
आसन बैसन ध्यान घारना, मन आरोहन कीजे ॥। 
षट दल अठ दह्वादस दल निरमल, अजपा जाप जपाली । 
ब्रिकुटी संगम बह्म द्वार भिदि, यों मिलिहे बनसाली | 
एकादस गीता ख्‌ ति साखी, जिहि बिधि सुनि ससुझाए । 
ते सँदेस श्रीमुख गोपिनि को, सूर सु मधुप सुनाए ॥११६॥ 


ऊधो हमरी से तुम जाहु । 
यह गोकुल पूनो को चंदा, तुम हो आए राहु | 
प्रह के ग्रसे गुसा परगास्यों, अब ले करि निरबाहु। 
सब रस ले नंदलाल सिधारे, तुम पठए बड़ साहु। 
जोग बेचि के तंदुल लीजे, बीच बसेरे खाहु । 
सूरदास जबहीं उढि जैहो, मिटिहै मन को दाहु ॥३१७॥ 


उद्धव संदेश १७६ 


ऊधो मौन साथि रहे। 
जोग कहि पछितात मन-मन, बहुरि कछु न कहे ॥ 
स्याम को यह नही बूम्, अतिहि रहे खिसाइ । 
कहा में कहि-कहि लजानो, नार रह्यौ नवाइ ॥ 
प्रथम ही कहि बचन एके, रहो गुरु करि सानि । 
सूर-प्रभु मोकों पठायो, यहै कारन जानि ॥१$८॥ 


मधुकर भल्ती करी तुम आए । 

वे बात कहि कहि या दुख में , ब्रज के लोग हँसाए ॥ 

मोर सुकुट मुरली पीतांबर, पठवहु सॉँज हमारी । 

आपुन जटाजूट, मुद्रा घरि, लीजे भस्म अधारी ॥ 

कीन काज बुदावन को सुख, दही भात की छाक । 

अब वे स्याम छूबरी दोऊ, बने एक ही ताक ॥ 

वे प्रभु बढ़े सखा तुम उनके, जिनके सुगम अनीति । 

या जमुना जन्न को सुभाव यह, खूर बिरह की प्रीति ॥4१६॥ 
काहे को रोकत मारग सूधो । 

सुनहु मधुप निरगुन कंटक ते, राजपंथ क्यों रूँघों' ॥ 

के तुम सिखि पठए हो कुबिजा, क्यो स्थामघनहूँ था । 

वेद पुरान सुझति सब हूँ ढ़ो, जुवतिनि जोग कहूँ थे ॥ 

ताको कहा परेखों कीजे, जाने छोड न दूबवी। 

सूर मूर अक्रर गयो ले, ब्याज निबेरत ऊधो ॥१२०॥ 


ऊधो कोउ नाहिन अधिकारी । 
ले न जाहु यह जोग आपनो, कत तुम होत दुखारी || 
यह तो बेद उपनिषद्‌ मत है, महा पुरुष बतधारी | 
हम अबला अहीरि बज-वासिनि, ताहीं परत सेभारी ॥ 
को है सुतनत कहत हो का्सों, कोन कथा. बिस्तारी । 
सूर स्थाम के संग गयो मन, अहि कोंचुली उतारी ॥१२१॥ 
वे बाते जमुना-तीर की । 
कबहुँक सुरति करत हैं. मधुकर, हरन हमारे चीर की || 
लीन्दे बसन देखि ऊँचे ह म, रबकि चढ़त बलबीर की! 
देखि-देखि सब सखी पुकारति; अधिक जुड़ाई नीर की ॥ 


१७२ सूरसागर सार 


दोऊ हाथ जोरि करि माँग, ध्याई नंद अहीर की । 
सूरदास-प्रभु सब सुख-दाता, जानत हैं पर पीर की ॥१२२॥ 
प्रेम न रुकत हमारे बूते । 
किहिँ गयंद बॉध्यो खुनि मधुकर, पदुम नाल के कोंचे सूते ? 
सोवत मनसिज आनि जगायो, पढे संदेस स्थाम के दूते । 
बिरह-समुद्द सुखाइ कौन बिधि, रंचक जोग अगिनि के लू ते ॥ 
सुफल्षक सुत अरु तुम दोड मित्रि, लीजे भुकुति हमारे हूतें । 
चाहरतिं मिलन सूर के प्रभु को, क्यों. पत्ियाहिं तुम्हारे घूते ॥१२३॥ 
ऊधो सुन॒हु नेक जो बात । 
अबलनि को तुम जोग सिखावत, कहत नहीं पछितात ॥ 
ज्यों ससि बिना मलीन कुमुदिनी, रबि बिनुहीं जलजात । 
त्योँ हम कमलनेन बिनु देखे, तलफि-तलफि मसुरझात ॥ 
जिन खबननि मुरली जुर अचयो, मुद्रा सुनत डरात । 
'जिन अधरनि अम्ृत-फल चाख्यो, ते क्यों कटु फल खात ॥ 
कंकुम चंदन घसि तन लावतिं, तिहि न बिभूति सुहात । 
सूरदास प्रभु बिनु हम यो हैं, ज्यों तरु जीरन पात ॥१२४॥ 
ऊधो जोग जोग हम नाहीं । 
अबला सार-ज्ञान कह जाने, केसे ध्यान घराहीं” ॥ 
तेई मदन नेन कहत हो, हरि मूरति जिन माही । 
'-ऐसी कथा कपट की सघुकर, हमते सुनी न जाही ॥ 
खबन चीरि सिर जटा बंधावहु, ये दुख कोन समाही | 
चंदन तजि अग भस्म बतावत, बिरह-अनल अति दाही ॥ 
जोगी भ्रमत जाहि लगि भूले, सो तो है अ्रप माही । 
सूर्याम ते न्‍्यारी न पल-छिन, ज्यों घट ते परछाही ||१२२॥ 


हम तो नंद-धोष के बासी । 
नाम गुपाल जाति कुल गोपक, गीप गुपाल उपासी ॥ 
गिरिवर धारी गोधन चारी, बुदावन अ्रम्िल्ाषी । 
राजा नंद जसोदा रानी, सजल नदी जमुना सी ॥ 
सीत हसारे परम सनोहर, कमलनेन सुख'रासी । 
सूरदास-प्रभु कहें कहाँ लें, अ्रष्ट सहा-सिधि दासी ॥१२६॥ 
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यह गोकुछ गोपाल-उपासी । 
जे गाहक निरगुन के ऊधो, ते सब बसत ईस-पुर कासी ॥ 
जद्यपि हरि हम तजी अनाथ करि, तदपि रहते चरननि रस रासी । 
अपनी सीतलता नहिं छॉँड्त, जच्यपि ब्रिधु भयो राहु-गरासी ॥ 
किहि अपराध जोग लिखि पठवत, अम भरगति ते करत उदासी । 
सूरदास ऐसी को बिरहिनि, माँगि मुक्ति छाँडे गुन रासी ॥१२७॥ 
ऐसो सुनियत ह बैसाख । 
देखति नहीं ब्योत जीवे कौ, जतन करों कोड लाख ॥ 
सगसद मलय कपूर कुमकुमा, केसर मलिये साख । 
जरत अगिनि में ज्यों घृत नायों, तन जरि हो है राख ॥ 
ता ऊपर लिखि जोग पठावत, खाहु नीम, तजि दाख । 
सूरदास ऊचोी की बतियाँ, सब उड़ि बेढीं ताख ॥१२८॥ 


इहि बिधि पावस सदा हमारें। 
पूरब पवन स्वास उर ऊरध, आनि मिले इकठारें ॥ 
बादर स्थाम सेत नेननि में, बरसि आँसु जल ढारें । 
अरुत प्रकास पल्षक दुति दामिनि, गरजनि नाम पियारे ॥ 
चातक दादुर मोर प्रकट ब्रज, बसत निरंतर धारें। 
ऊत्रव ये तब ते अटके ब्रज, स्थाम रहे हित दारें ॥ 
कहिपऐे काहि सुने कत कोऊ, या ब्रज के ब्योहारें । 
तुमददी सो कहि-कहि पछितानी, खूर बिरह के धारें ॥३२६॥ 
ऊधो कोकिल कूजत कानन ै॥ 
तुम हमको उपदेस करत हो, भस्म लगावन आनन ॥ 
ओरो सिखी सखा सर ले ले, टेरत चढ़े पखानन । 
बहुरो आई पपीहा के मिस, सदन हनत निज बानन ॥ 
हमतो निपट अहीरि बावरी, जोश दीजिऐे जानन | 
कहा कथत मासी के आगे, जानत नानी नानन || 
तुम तो हमे सिखावन आए, जोग होइ निरवानन । 
सूर मुक्ति कैसे पूजति है, वा मुरली के तानन ॥१३०॥ 


हमते हरि कबहूँ न उदास । 
रास खिलाइ पिलाइ अधर रस, क्यों बिसरत बज बास ॥ 


९ ७४ 


सूरसागर सार 


तुमसौं" प्रेम कथा का कहिबा, मनो काटिबे घास । 
बहिरो तान-स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास ॥ 
सुनि री सखी बहुरि हरि ऐहैं, वह सुख वहे बिलास । 
सूरदास ऊधों अब हमकेोँ, भए तेरहों मास ॥१३१॥ 
आयो घोष बड़ो ब्योपारी । 

खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की, जज में आनि उतारी ॥ 

फाटक दे के हाटक माँगत, भोरों निपट सुधारी । 

घुरही ते! खोटो खायो है, जिये फिरत सिर भारी ॥ 
इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कोन अनारी । 

अपनों दूध छॉँड़ि को पीवै, खारे कूप को बारी ॥ 

ऊधो जाहु सबारे झाँ ते, बरि गहरु जनि लावहु । 

सुख मागौ पेहो सूरज प्रभु, साहुहि आनि दिखावहु ॥१३२॥ 

ऊधो ज़ोर कहा है कीजतु । 

ओड़ियत है कि बिछचेयत है, कियों खेयत है कियों पीजत ॥ 

कीयें” कछू खिलोना सुंदर, की कछु भूषण नीको । 

हमरे नंद-नंदन जो चहियतु, मोहन जीवन जी को ॥ 

तुम जु कहत हरि निगुन निरंतर, निगम नेति है रीति । 

प्रगट रूप की रासि मनोहर, क्यों छोड़े प्रतीति ॥ 

गाई चरावन गए घोष ते, अबहीं है. फिरि आवत । 

सोई सूर सहाइ हमारे, बेनु रसाल बजावत ॥१३३॥ 


अपने स्वार्थ के सब कोऊ | 
चुप करि. रहो मधुप रस-लंपट, तुम देखे अरु ओऊ ॥ 
जो कद्दु क्यो कह्यो चाहत है।, कहि निरवारे सोऊ । 
अब मेरे मन ऐसिये घटपद, होनी होड सु होऊ ॥ 
तब कत रास रच्या वृ'दावन, जो पे ज्ञान हुतोऊ। 
लीन्हे जोग फिरत जुवतिनि में, बड़े सुपत तुम दोऊ ॥ 
छुटि गये। मान परेखो रे अलि, हदें हुतो वह जोऊ | 
सूरदास-प्रभु गोकुल बिसरयो, चित चिंतामनि खोऊ ॥१३४॥ 


मधुकर प्रीति किये पछितानी । 
हम जानी ऐस हि निबहेगी, उन कछु ओरे ठानी ॥ 
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था मौहन को कोन पतीजे, बोलत भमधुरी बानी । 
हमके लिखि लिखि जोग पठावत, आपु करत रजधानी ॥ 
सूनी सेज सुहाइ न हरि बिनु, जागत रेनि बिहानी । 
जब ते गवन किये मधुबन को, नेननि बरषत पानी ॥ 
कहिये। जाइ स्थाम सुंदर को, अंतरगत की जानी । 
सूरदास प्रभु मित्रि के बिछुरे, तातें, भई दिवानी ॥१३९॥ 
हमारे हरि हारिल की लकरी । 
सनक्रम बचन नंद-रंदन उर, यह दृढ़ करि पकरी || 
जागत सोवत स्वप्न दिवस-निसि, कानह-कान्ह जकरी | 
सुनत जोग लागत है ऐसो, जया करुई ककरी ॥ 
सु तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। 
यह तो सूर नितहि ले खोंपो, जिनके मन चकरी ॥१४४६॥ 


कहा होत जो हरि हित चित धरि, एक बार बज आवते । 
तरसत ब्रज के लोग दरस को, निरखि-निरखि सुख पावते ॥ 
मुरली सब्द सुनावतत सबहिनि, हरते तन की पोर। 
मधुरे बचन बोलि अस्त मुख, बिरहिनि देते घीर ॥ 
सब मिल्लि जग जस गावत उनके, हरष मानि उर आनत । 
नासत चिंता ब्रज बनितनि की, जनम सुफल करि जानत ॥ 
दुरी दुरा के खेल न कोऊ, खेलत है ब्रज महियाँ। 
बाल दसा लपटाइ गहत हे, हँसि-हँसि हमरी बहियाँ॥ 
हम दासी बिनु मोल की उनकी, हमहि जु चित्त बिसारी। 
इत ते उन हरि रमि रहे अब तो, कुबिजा भई पियारी ॥ 
हिय में बातें समुक्ति-समुभति के, लोचन भरिन्‍्भरिं आए । 
सूर सनेही स्थाम प्रीति के, ते अब भए पराएु ॥१३७॥ 


मधुकर आपुन होहि शअिराने । 
बाहर हेत हिलू. कहवावत, भीतर काज सथाने ॥ 
ज्यों' सुक॒ पिंजर माहिँ उचारत, ज्यों ज्यों कहत बखाने । 
छुटत हीं उड़ि मिले अपुन कुल, प्रीति न पल टहराने || 
जद्यपि मन नहिं. तजत मनोहर, तद्यपि कपटी जाने । 
सूरदास प्रभु कौन काज को; माख़ी सथु लपटाने ॥१३८॥ 


१७६ 


सुरसागर सार 


हरि ते भली सुपति सीता को । 
जाके बिरह जतन ए कीन्हे, सिंधु कियो बीता को ॥ 
लंका जारि सकल रिपु मारे, देख्यों मुख पुनि ताकी। 
दूत हाथ उन लिखि जु॒पठायो, ज्ञान कह्मो गीता को ॥ 
तिनकी कहा परेखोी कीजे, कुबिजा के मीता को। 
चढ़े सेज सातों सुधि बिसरी, ज्याँ पीता चीता को ॥ 


करि अति कृरशा जोग लिखि पठ्यों, देखि डराई ताको | 
सूरजदास प्रीति कह जाने) लोभी नवनीता को ॥१३५॥ 
ऊधो क्‍यों बिसरत वह नेह । 
हमरे हृदय आनि नंदनंदत, रचि-रचि कीन्हे गेह ॥ 
एक दिवस गई गाइ दुह्वन, वहाँ जु बरष्यो मेह । 
लिए उढ़ाह कामरी मोहन, मनिज करे मानी देह ॥ 
अब हमको लिखि-लिखि पठवत है जोग जुगुति तुम लेहु । 
सूरदास बिरहिनि क्यों, जीवें कोन सयानप पहु ॥६४०॥ 


ऊधो मन माने की बात । 
दाख छुहारा छोड़ि अम्बृत-फल, बिपकीरा बिष खात ॥ 
ज्यों चकोर को देह कपूर कोड, तजि अंगार अधात । 
मधुप करत घर मोरि काठ में , बंधत कमल के पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपक सो लपटात | 
सूरदास जाको मन जासों, सोई ताहि सुदात ॥१४१॥ 
इहिं डर बहुरि न गोकुल आए । 
सुनि री सखी हमारी करती, समुझ्ति मधुपुरी छाए॥ 
अधरातक ते उठि सब बालक, मोहि टरें गे आइ | 
मातु पिता सोकों पठये गे, बनहिं. चरावन गाइ ॥ 
सूने भवन आई रोकेगी, दधि-चोरत नवनीत । 
पकरि जसोदा पे ले जैहें, नाचहु गावहु गीत ।॥। 
ग्वारिनि मसोहिं बहुरि बाँचे गी, केतव बचन सुनाई । 
वे दुख सूर समिरि मन ही सन, बहुरि सहै को जाइ ॥१४२॥ 
जो कोउ बिएहिनि को दुख जाने। 
तो तज़ि सग्रुव साँवरी मुरति, कत उपदेसे ज्ञानै। 
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कुमुद चकोर मुदित बिधु निरखत, कहा करे ले भाने । 
चातक सदा स्वाति कौ सेवक, दुखित होत बिनु पाने ॥ 
मोर, कुरंग, काग, कोइल की, कविजन कपट बखाने । 
सूरदास जो सरबस दीजे, कारे कृतहि न माने ॥१४३॥ 
ऊधो सुधि नाहीं या तन की । 
जाइ कहो तुम कित हो भूले, हमड्च भई बन-बन की। 
इक बन हू ढ़ि सकल बन हू ढे, बन बेली मधुबन की ॥ 
हारी परी बृदाबन ह्वढ़त, सुधि न मिली मोहन की। 
किए बिचार उपचार न लागत, कठिन बिथा भई मन की ॥ 
सूरदास कोड कहे स्यथाम सौ, सुरति करें गोपिनि की ।१४४॥ 
लरिकाई को प्रेम कहो अलि केसे छूटत । 
हा कहेों ब्जनाथ चरित, अ्रंतरगति लूटत ॥ 
वह चितवनि वह चाल मनोहर, वह मुसकाति मंद-धुनि गावनि । 
नटवर-भेष नंद-नंदन को वह बिनोद, वह बन ते आवनि || 
चरन कमल की सोंह करति हों, यह संदेस मोहिं विष लागत । 
सूरदास पल मोहिं न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत |१४२॥ 
उद्धव हृदय परिवतन तथा गोपी संदेश 
में ब्रजबासिन की बलिहारी । 
जिनके संग सदा फ्रीड्व हैं, श्री गोबरधन-घारी ॥ 
किनहूँ के घर माखन चोरत, किनहूँ के सँग दानी। 
किनहूँ के  सँँग घेनु चरावत, हरि की अरकथ कहानी ॥ 
किनहूँ के सेंग जमुना के तट, बंसी टेरि सुनावंत । 
सूरदास बलि-बलि चरननि की, यह सुख मोहि नित भावत॥ १४६॥ 
है| इन मोरनि की बलिहारी । 
जिनकी सुभग चंद्रिका माथे, धघरत गोबरधनधारी | 
बलिहारी वा बाँस-बंस की, बंसी सी सुकुमारी । 
सदा रह है कर जु स्याम के , नेकहूँ होति न न्‍्यारी ॥ 
बलिहारी वा गुंज-जाति की, उपजी जगत उज्यारी । 
सुंदर हृदय रहत मोहन के , कबहूँ. टरत न टारी ॥ 
बलिहारी कुल सेल सरित जिहि, कहत कलिंद-दुलारी । 
निसि-दिन कानह अंग आलिंगन आपुनहूँ भई कारी ॥ 
क 


१७८ सूरसागर सार 


बलिहारी द्ृदावन भूमि, सुतो भाग की सारी । 
सूरदास-प्रभु नॉँगे पाइनि, दिन प्रति गेया चारी ॥१४७॥। 
हम पर हेत किये रहिबो । 
या ब्रज कौ ब्योहार सखा तुम, हरि सोँ सब कहिबो ।। 
देखे जात आपनी ऑअखियनि, या तन को दहिबो। 
तन की बिथा कहा कहीं तुमसोँं, यह हमको सहिबो ॥ 
तब न कियो प्रहार प्राननि को, फिरि फिरि क्यों चहिबो,। 
अब न देह जरि जाइ सूर इनि नेनति को बढ़िबो ॥१४८॥ 


स्वामी पहिलो प्रेम सँमारो । 
ऊधो जाह चरन गहि कहिये, जी ते हित नजतारो ॥ 
जो तुम मधुबन राज काज भण, गोकुल हम न अधारो । 
कमल नयन सो चेन न देखो, नित उठि गोधन चारौ | 
ये अज लोग मया के सेवक, तिनसोँ क्यों न बिहारों । 
सूरदास प्रभु एक बार मिलि, सकल बिरह दुख टारो ॥१४१॥ 
इतनी बात अलि कहियो हरि साँ, कब लगि यह मन दुख मे गारें। 
पथ जोहत तन कोकिल बरन भटई, निसिन नी दुपिय पियहि पुकारें ॥ 
जा दिन ते बिछुरे नँंद-नंदन अति दुख दारुत क्यों निरवारें । 
सूरदास प्रभु बिनु यह बिपदा, काको दरसन देखि बिसारँ ॥१६०॥ 
ऊधो जू, कहियो तुम हरि सो. जाइ, हमारे हिय को दरद । 
दिन नहिं चेन, रेन नहिं' सोवति, पावक भई जुन्हाई सरद |। 
जबते* से अक्रर॒ गए है. भई बिरह तन बाइ छरद। 
काम प्रबल जाके अति ऊधो, सोचत भई जस पीत-हरद ।। 
सखा प्रवीन निरंतर हरि के, ताते कहति है” खोलि परद । 
ध्यावति रूप दरस तजि हरि को, सुर मूरि बिनु होति सुरद ॥१५१॥ 


ऊधो इक पतिया हमरी लीजे । 
चरन लागि गोबिद सो कहियो, लिखो हमारों दीजे ॥ 
हम तो कोन रूप गुन आगरि, जिहिँ गुपाल जू रीके । 
निरखत नेन-तीर भरि आए, अरु कंचुकि पट भीजें॥ 
तलफत रहति मीन चातकज्यों', जल बिनु तृषा नछीजे। 
अति व्याकुल अकुलाति बिरहिनी, सुरति इमरी कीजे ॥ 


उद्धव संदेश १७६ 


अंखियों खरी निहारति मधुबन, हरि-बिनु बज बिष पीजे । 
सूरदास-प्रसु कब॒हिं मिल गे; देखि देखि मुख जीजे ॥१४२॥ 


हम मति हीत कहा कछु जानें, ब्रजवासिनी अहीर । 

वे जु किसोर नवल नागर तन, बहुत भूप की भीर ॥ 

बचन की ल्ाज सुरति कर राखो, तुम अति इतनो कहियौ। 

भली भई जो दूत पठायो, इतनो बोल निबहियो | 

एक बार तो मिलौ कृपा करि, जौ अपनो ब्रज जानो । 

ये रीति संसार सबनि की, कहा रंक कह रानोौ || 

हम अनाथ तुम नाथ गुसाई राखो, क्यों, नहिं सोई। 

घट रितु बज पे आति पुकारे, सूरदास अब कोई ॥११३॥ 

नंदनेंदन सो इतनी कद्वियों । 
जञ्यपे बज अनाथ करि डारयो, तथपि सुरति किये चित रहियौ | 
तिनका तोर करहु जनि हम सो , एक बास की लाज़ निबहियो । 
गुन ओशुनमि दोष नहें कीजतु, हम दासिनि की इतनी सहियो ॥ 
तुम बिनु प्राम कहा हम करिदें, यह अवलंब न सुपनेहु लहियो। 
सूरदास पाती लिख पठई, जहाँ प्रीति तहेँँ ओर निबहियो ॥१४४॥ 
बिनु गुपाल बेरिनि भई कुंजें । 
तब ये लता लगति तन सीतल, अब भई बिषम ज्वाल की पुंजे ॥ 
वृथा बदति जमुवा, खण बोलत, द्रुथा कमल-फूलनि अलि-गुंजे । 
पवन, पान, घनसार, सजीवन, दधि-सुत किरनि भालु भई भुंजें ॥ 
यह ऊधो कहियो माधों सों, मदन मारि कीन्ही हम लंजे । 
सूरदास-प्रभु तुम्हरे दरस को , मग-जोवत अखियाँ भई' छुजें ॥१५२॥ 
ऊधो इतनी कह्वियो बात । 

मदन गुयाल बिना या ब्रज में, होन लगे उत्तपात ॥ 

तुनावतें, बक, बकी, अधासर, घेनुक फिरि-फिरि जात । 

ब्योम, अलंब, कंस केसी इत, करत जिग्ननि की घात ॥ 

काली काल रूप दिखियत है, जमुना जबहिं अन्द्दात । 

बरुन फॉस फोंस्यो चाहत है, सुनियत अति सुरझात ॥ 

इंद्र आपने परिहेंस कारन, बार-बार अनखात । 

गोपी, गाई, गोप, गोलुत सब, थर थर कोंपत गात ॥ 


९८० 


सूरसागर सार 


अंचल फारति जननि जसोदा, पाग लिये कर तात । 
लागौ बेगि गुहारि सूर-प्रभु, गोकुल बेरिनि घात ॥११६॥ 
ऊधो इतनी कहियो जाई । 

अति कृस गात भई ये तुम बिलनु, परम दुखारी ॥ 

जल समूह बरषति दोउ अँखियाँ, हूँकति लीन्हे नाडँ । 

जहाँ जहाँ गो दोहन कीन्हो, सँघति सोई ढाडे ॥ 

प्रति पछार खाइ छिन ही छिन, अ्रति आतुर छो दीन । 

मानहु सूर काढ़ि डारी हैं, वारि मध्य ते सीन ॥११७॥| 

अति मलीन ब्षभानु-कुमारी । 

हरि खम-जल्ल भींड्यो उर-अंचल, तिहि लालच न धुवावति सारी ॥ 
अध मुख रदति अनत नहिं चितवति, ज्यों गथ हारे थकित जुवारी । 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों ललिनी हिमकर की मारी ॥ 
हरि संदेस स॒नि सहज मस्तक भइ, इक बिरहिनि, दूजे अलि जारी । 
सूरदास कैसे करि जीवें, बज बनिता बिन स्थास दुखारी ॥१४८॥ 
ऊधो तिहारे पा लागति हैँ, बहुरिहुँ इहि अज् करबी भाँवरी । 
निसि न नींद भोजन नहि भावे; चितवत मग भट दृष्टि झाँवरी ॥ 
वहै द्दाबन वहै कुंज-घन, वहे जसुना वह सुभग साँवरी । 
एक स्थाम जिनु कछु न भावे, रटति फिरति ज्यों बकति बावरी ॥ 
'त्नि न सकति मग डुलत घरत-पग, आवति बेठत उठत ताँवरी । 
सूरदास प्रभ॒आ्रानि मिलावहु, ज्ञग मैं. कीरति होइ रावरी ॥११३१॥ 


पूण परिवर्तन तथा यशोदा संदेश 


अब अति चकितर्व॑त मन मेरौ । 
आयो हो निरगुन उपदेसन, भयो सगुतव को चेरो ॥ 
जो में ज्ञान कह्यो गीता को, तुमहिँ न परस्यो नेरी । 
अति अ्ज्ञान कछु कहत न आचे, दूत भयो हरि केरौ ॥ 
निज जन जाति मानि जतनति तुम कीन्हों नेह घनेरों । 
सूर भथुप उठि चले मधुपुरी, बोरि जोग को बेरो ||३६०॥ 
ऊधो पा ल्ागति हैँ कहियो, स्वामहिं इतनी बात । 
इतनी दूरि बसत क्यों. बिसरे, अपने जननी-तात ॥ 
जा दिन ते मधुपुरी सिघारे, स्थाम मनोहर गात । 
ता दिव ते मेरे नेन पपीहा, दरस प्यास अकुलात ॥ 


उद्धव संदेश १८१ 


जहँ खेलन के योर तुम्हारे, नंद देखि सुरसात । 
जौ कबहूँ. उडि जात खरिक ले; गाइ दुह्यवन ्रात ॥ 
ददत देखि ओरनि के लरिका, प्रान निकसि नहिं जात । 
सरदास बहरौ कब देखों, कोमल कर दुधि-खात ॥१६१॥ 
तब तुम मेरे वाहे की आए । 
मथुरा क्यों न रहे जदुनंदव, जो प॑ कान्ह देवकी जाए ॥ 
दृध, दही काडे को चोरयौ, काहे को बन बच्छ चराएं । 
ग्रध अरिष्ट, काली फनि काढ़यो, विष जल ते रूबसखा जियाए ॥ 
पय पीचत हरे धान पूतमा, सदा किए जसुमति के भाए। 
सादास ल्ोगनि के भुरणु, काहे कानह; अब धोत पराएु ॥१६२॥ 
न) अपनी गेयोँ घेरि ले । 
बिडरी जाति काहु नहिं मानतिँ, नें कु सुरलि की टेर दे ॥ 
धौरी, धूमरि, पीरी, काजरि, बन-बन . फिरती पीय । 
अपनी जानि के आनि सँमारहु, धरो चेत अब जीय ॥ 
तम हो जग जीवनि अतिपालक, निठुराई नहिं कीजे । 
ग्वाल5रु बाल बच्छु गो बिलखत, सूर सु दरसन दीजे ॥१६३॥ 
तब ते छीन सरीर संबाहु । 
आधी भोजन सबल करत है, सब ग्वालनि उर दाहु ॥ 
नंद गोप पिछवारे. डोलत, नेननि नीर प्रवाहु । 
आनेँद सित्यौ मिटी सब लीला, काहू मन न उचछाहु ॥ 
एक बेर बहरोी त्रज आवहु, दूध पतूखी खाहु । 
सर सपथ गोकुल जो पेठहु, उलटि मधुषुरी जाहु ॥१६४॥ 
कहियो जसमति की आसीस । 
जहाँ रहो तहँ नंद लाडिलो, जीवो कोटि बरीस ॥ 
मुरली दई दोहनी घत भरिं, ऊधो घरि लइ सीस। 
यह तौ घृत उनही सरभिनि को; जे प्यारी जगदीस ॥ 
ऊधौ चलत सखा मिलि आए, ग्वाल बाल दस-व्ोस । 
अबके यह अज फेरि बसावहु, सूरदास के ईस ॥३६९॥ 
उद्धव मथरा ग्रद्यागमन तथा ईुप्ण उद्धव संवाद 
ऊधो जब ब्रज पहुँचे जाइ । 
तबकी कथा कृपा करिं कहिये,; हम सुनिदे सन लाइ ॥ 


श्र 


सूरसागर सार 


बाबा नंद, जसोदा मैया, सिले कोन हिंत आइ ? 
कबहूँ. सुरति करत माखन की, किथों रहे बिसराइ ॥ 
गोप सूखा दधि-भात खात बन, अरु चाखते चखाई । 
गऊ बच्छ मुरली सुनि उमड़त, अब जु रहत किहिं भाई ॥ 
गोपिन गृह व्यवहार बिसारे, सुख सन्मुख सुख पाइ । 
पलक ओट निमि पर अनखातदी; यह दुख कहां समाद ॥ 
एक सखी उनमे जो राधा, लेति मनहिं जु चुराइ । 
सूर स्थाम यह बार बार कहि मनही मन पछुताइ ॥५६६॥ 
जब में इहाँ ते जु॒ गयी । 
सब बज़राज सकल गोपी जन, आगे होइ ज्यो । 
उतरे जाइ नंद बाबा के, सबही सोध लटयों ॥ 
मेरी सा मोसी साँची कहि, मेया कहा कहाँ ? 
बारंबार कुस्ल पूछी मोहिं, जे की तुम्दरों नाम । 
उ्यो जल तृषा बढ़ी चातक चित, कृष्म-कृष्म बलशम ॥ 
सुंदर प्रम बिचिन्र मनोहर, यह मुरछी दे घाल्ी । 
लई उछाउ सुख मानि सूर-प्रभु प्रीति आनि उर सात्ली ॥१६७॥ 


सुनिये ब्रज की दसा गुसाई 
रथ की घुआ पीत-पट भूषन देखत ही उडठि घाई ॥ 
जो तुम कदी जोग की बातें, सो हम सबे बताई । 
श्रवन मू दि गुन-कर्म तुम्हारे, श्रम मंगन सन गाई ॥ 
ओरो कल्यू संदेस सखी इक, कहत दूरि लो आई । 
हुतो कछ्ू हमहूँ सी नातो निपट कहा बिसराई ॥ 
सूरदास प्रभु बन बिनोद करि, जे तुम गाई चराई। 
ते गाई अब ग्वाल न घेरत, मानों भई  पराई ॥१ ६८॥ 


च्ज के बिरही लोग दुखारे । 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बंल तन कारे ॥ 
नंद, जसोदा मारग जोव्ति, निस्ि-दिन सॉँम, सकारे । 
चहुँ-दिसि कान्ह-कानह कहि टेरत, अंसवन बहत पनारे ॥ 
गोपी, ग्वाल, गाइ, गो-सुत सब्र, अतिही दीन बिचारे । 
सूरदास-प्रभु बिनु यो देखियत, चंद ब्रिना ज्यों तारे ||१६६॥ 


उद्धव संदेश 


सुनहु स्थाम वे सब ब्रज-बनिता बिरह तुम्हारे भई बावरी । 
नाहीं बात ओर कहि आवति, छाँड़ि जहाँ लगि कथा रावरी ॥ 
कबहुँ कहतिं हरि माखन खायौ, कोन बसे या कठिन गाँव री । 
कबहुँ कहति हरि ऊखल बॉँधे, घर-घर ते ले चलो दाँवरी ॥ 
कबत्रहुँ कहति ब्ज़नाथ बन गए, जोवत-मग भई दृष्टि झाँवरी। 
कबहुँ कहति वा मुरली मह्दियों ले-ले बोलत हमरो नाव री ॥ 
कबहूँ कहति अजनाथ साथ ते, चंद उयो है इहे ढाँव री | 


र्ल३ 


सूरदास प्रभु तुम्दरे दरस विनु अब वह मूरति भई साँचरी ॥१७०॥ 


फिरि ब्रज बसो नंदकुमार । 
हरि तिहारे बिरह राधा, भई तन जरि छार ॥ 
बिनु अभूपत में जु देखी, परी है बिकरार । 
एकई रट रदत भामिनि, पीध पीच पुकार ॥ 
सजल लोचन चुप्रत उनके, बहति जमुना धार | 
बिरह अगिनि प्रचंड उनके, जरे हाथ लुहार ॥ 
दूसरी गति और नाहीं, रटति बारं॑बार | 
सूर प्रभु को नाम उनके, लकुट अंध अधार ॥१७१॥ 


बज ते द्वो रितु पे न गई। 
ग्रीषम अरू पावस प्रवीन हरि, तुम बिनु अधिक भई ॥ 
ऊर्थ उसास समीर नेन घन, सब जल जोग जुरे । 
बरषि प्रगट कीन्दे दुख दादुर, हुते जो दूरि दुरे ॥ 
बिषमस बियोर जु बृष दिनकर सम, हिय अ्रति उदी करे । 
हरि पद बिश्रुख भए सुनि सूरज, को तन ताप हरे ॥१७२॥ 
दिन दस घोष चलहु गोपाल । 
गाइनि की अथसेरि मिटावहु, मिलहु आपने ग्वाल ।। 
नाचत नहीं मोर ता दिन ते , रटत न बरषा-काल । 
सूग दुबरे तुम्हरे दरसन बिनु, सुनत न बेनु रसाल ॥ 
ब्रदावन हरयो होत न भावत, देख्यों स्याम तमाल । 
सूरदास मेया अनाथ है, घर चलिये नंदलाल ।।१७३॥ 


ऊधो भलो ज्ञान समुर्तायों। 
तुम मोसो अब कहा कहत है, में कहि कहा पदायों ॥ 


१८7४ 


सूरसागर सार 


कहावावत हो बड़े चतुर पे, उहाँ न कछु कहि आयो । 
सूरदास ब्रज बासिन कौ हित, दरि हिय माहें दुरायो ॥१७४)॥ 
मैं समुझाई अति अपनो सो । 
तदपि उन्हे” परतीति न उपजी, सबे लख्यो सपनो सी ॥ 
कही तुम्हारी सबे कही में, ओर कही कछु अपनी । 
खबबनि बचन सुनत भइ उनके; ज्यों घृत नाऐ” अगनी ॥ 
कीऊ कद्दी बनाई पचासक, उन्तकी बात ज्ु एक | 
धन्य धन्य अजनारि बापुरी, जिनकी ओर न टेक ॥ 
देखत उमग्यो प्रेम इहाँ को, धरे रहे सब ऊलो | 
सूर स्थास हो रहो थक्‍यो सो, ज्यों मूग चोका भूलो ||१७९॥ 
बाते सुनहु तो स्थाम सुनाऊँ। 
जुवतिनि सं। कहि कथा जोग की, क्यों न इतो दुख पाऊ | 
हों पचि एक कहेों निरगुन की, ताहू में अ्रटकाऊँ । 
वे उमदे बारिधि के जल ज्यों) क्यों हूँ थाह न पाऊं ॥ 
कौन कौन को उत्तर दीजे, तातें भज्यो अगाऊ । 
वे मेरे सिर पटिया पारे“, कंथा काहि उढ़ाऊ॥ 
एक आँधराी, हिय की फूदी, दारत पहिरि खराऊ । 
सूर सकल घट दरसन वे, हैँ बारहखरी पढ़ाऊ ||१७६।' 


कहिबे में न कछू सक राखी | 
बुधि बिवेक अनुमान आपने, मुख आई सो भाषी || 
हो मरि एक कहों पहरक में, वे पल माहिँ अनेक । 
हारि मानि उठि चल्‍यो दीन हो, छाँड़ि आपनी टेक ॥ 
हों| पठयो कतही' बे काजे, सठ मूरख जु अयानी । 
तुमहि बूरू बहुते बातनि की, उहाँ जाहु तो जानों ॥ 
श्री मुख के सिखए ग्रंथादिक, ते सब भएु कहानी । 
एक होइ तो उत्तर दीजे, सूर सु सदी उफानी ॥१७७॥ 


कोऊ सुनत न बात हमारी । 
मानें कहा जोग जादवपति, प्रगट प्रेम ब्रजनारी ॥ 
कोउ कहति हरि गए कंज बन, सेन धाम वे देत । 
कोऊ़ कहदति इंद्र बरषा तकि, गिरि गोब्धन क्ोत ॥ 


उद्धव संदेश श्य््पू 


कोऊ कहति नाग काली सुनि, हरि गए जम्जुना तीर । 
कोऊ कहति. अधघासुर मारन, गए संग बलवबीर ॥ 
कोऊ कहत ग्वाल बालनि संग, खेलत बनहि लुकाने । 
सूर सुमिरे गुन नाथ तुम्हारे, कोड कह्यो न माने ॥१७८॥ 


माधों जू कहा कहें उनकी गति । 
देखत बने कइत नहिं आगे, अति प्रतीति तुम ते रति ॥ 
जद्यपि हों घट मास रहो ढिग, लही नहीं उनकी मति। 
चु ६ भें पर हे (९५६: 0. 
तासेँ कहीं सबे एके छुघि, परमोधी नहीं मानति ॥ 
तुम कृपालु कझुनामय कहियत, तातें मिलत कहा छुति । 
सूरदास-प्रभु सोई कीजे, जाते तुम पाबहु पति ॥१७६॥ 


बज में एके धरम रहो । 
स्रति संस्ति और बेद पुराननि, सबे गोविंद कह्मो ॥ 
बालक बुद्ध तरुन अबलनि को, एक श्रेम निबह्यो । 
सूरदास-प्रभु छाड़ि जमुन जल, हरि की सरन गह्यौ ॥$८०॥ 


तब ते इन सबहिनि सचु पायो । 
जब ते हरि सँदेस तम्हारो, सनत तावश आयो ॥ 
फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायो। 
खोले मृगमि चोक चरननि के, हमो ज्ु जिय बिसरायी ।। 
ऊँचे बैठि बिहंग सभा में, सूक बनराइ कहायो । 
किलकि-किलकि कुल सहित आपने , को किल मंगल गायो ॥ 
निकसि कंदराहू ते वेहरि, पूँछ मूड़ पर ल्यायों। 
गहवर ते गजराज आइके, अँगहि गधे बढ़ायो ॥ 
अब जनि गहरु करहु हो मोहन, जो चाहत हो ज्यायों । 
सूर बहुरि होहै राधा को, सब बैसिनि को भायो ॥१८१॥। 


माया जू में अतिही सचु पाया । 
अ्रपनौ जानि सँँदेस ब्याज करि, ब्रज, जन मिलन पढायों ॥ 
छुमा करे तौ करें! बीनती, उनहिं देखि जे आयो। 
श्रीमुख ग्यान पंथ जो उचरयो, सो प कछु न सुहायो ॥ 
स कल निगम सिद्धांत जन्म क्रम, स्यामा सहज सुनाया । 
नहिं” ख्‌ ति, सेष, महेस प्रजापति, जो रस गोपिनि गायो ॥ 
३ 


श्द्दै सूरसागर सार 


कटुक-कथा लागी मोहि. मेरी, वह रस सिंधु उम्हायो। 
उत तुम देखे और भाँति में, सकल तृषा जु बुझायों ॥ 
तुम्दरी श्रकथ कथा तुम जाना, हम जन नाहि. बसायो। 
सूर स्थाम सुंदर यह सुनि के, नेननि नौर बहायो ॥१८२॥ 
ब्रज में संभ्रम मोहि भयी । 
तुम्दरो ज्ञान संदेसो प्रभु जू, सबे जू भूलि गये ॥ 
तुमही सो बालक किसोर बपु, में घर-घर भ्रति देख्यों। 
मुरत्ीधर घन स्थाम मनोहर, अद्भुत नटवर पेख्यो ॥ 
कातुक रूप ग्वाल ब्ृ'दनि संग), गाइई चरावन जात । 
साँक प्रभातहि, गो दोहन मिस, चोरी माखन खात || 
नेंद-नंदन अनेक लौला करे, गोपिनि चित्त चुरावत। 
वह सुख देखि जु॒ नेन हमारे, बह्म न॒देख्यो भावत ॥ 
करि करुना उन दरसन दीन्हो, में पचि जोग बचह्ों । 
छुन मानहु पट्मास सूर-अभ्ु, देखत भूलि रह्यो ॥१८३॥ 
घज में एक अचं॑मी देख्यो । 
मोर मुकुट पीतांबर धारे, तुम गाइनि सँग पेख्यो ॥ 
गोप बाल सग॒धावत तुम्हरें, तुम घर घर प्रति जात । 
दूध दहीःरु मही ले ढारत, चोरी माखन खात | 
गोपी सब सिल्नि पकरतिं तुमकों, तुम छुड़ाइ कर भागत । 
सूर स्थाम नित प्रति यह लीला, देखि देखि मन लागत ॥१८४॥ 
श्रोक्ष्ण बचन 
सुनि ऊया मोहिँ नेकु न बिसरत वै बजबासी लोग । 
तुम उनको कछु भल्ती न कीन्ही, निसि दिन दिये। वियोग ॥ 
जउ वसुदेव-देवकी मथुरा, सकल राज-सुख भोग। 
तथ्यपि मनहिः बसत बंसी बट, बन जमुना संजोग ॥ 
वे उत रहत प्रेम अवलंबन, इत लें पढये जोग। 
सूर उसाँस छोँड़ि भरि लोचन, बढ्यो बिरह उबर सोग ॥१८४५॥। 
ऊधो मोहिँ बज बिसरत नाहीं । 
ब दाबन गोकुल बन उपवन, सघन कुज की छाही ॥ 
प्रात समय माता जसुमति अ्ररु नंद देखि सुख पावत । 
माखन रोटी दक्मौं सजायो, अति हित साथ खवबावत ॥ 


उद्धव संदेश श्थ७ 


गोपी ग्वाल बाज्ञ सेंग खेल्त, सब दिन हँसत सिरात । 
सूरदास धनि-धनि ब्जबासी, जिनसे हित जदु-तात ॥१८३६॥ 
ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नाही । 

हंस-सुता की सुंदर करारी, अ्रु कुंजनि की छांही | 

वे सुभभी थे बच्छू दोहनी, खरिक दुह्यवन जाही । 

ग्वाल-बाल मिलि करत कुलाहल,नाचत गहि गहि बाही ॥ 

यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि-मुक्ताइल जाही । 

जबहिं सरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाददी ॥ 

अनगन भाँति करी बहु. लीला, जसुदा नंद निबाहदी । 

सूरदास प्रभु रहे मौन हू, यह कद्दि-कद्दि पद्चिताही ॥१८६७॥ 
जो जन ऊदेी मोहि न बिस्तारत, तिहिं न बिसारों एक घरी । 
मेंटीं! जनस जनम के संकट, राखों सुख आनंद भरी ॥ 

जो मोहि भजै भर्जों में ताकोँ, यह परिमिति मेरे पाई परी। 
सदा सहाइ करें वा जन की, गुप्त हुती सो प्रगट करी ।। 
ज्यों! भारत भरुही के अंडा, राखे ग़ज के घंट तरी | 
सूरजदास तादि डर काका, निसि बासर जा जञपत हरी ॥१८८॥। 


द्ारिका चरित 


द्वारिका प्रयाण 
बार सत्तरह जरासंध, मथुरा चढ़ि आयो । 

गयो सो सब दिन हारि, जात घर बहुत लजायों ॥ 

तब खिस्याइ के काब्ल्‍रजबन, अपने सँग ढ्यायो । 

हरि जू किये! बिचार, सिंधु तट नगर बसायो ॥। 

उम्रसेन सब ले कुटुंब, ता दौर सिधायो । 

अमर पुरी ते” अधिक, तहाँ सुख लोगनि पायो ॥ 

कालजवन सुलुकुंदहि' सा, हरि भपम करायौ । 

वहुरि आइ भसरमाइ, अचल रिपु ताहि जरायो ॥। 

जरासिंधु ह॒ हाँ ते पुनि, निज देस सिधायो | 

गए ट्वारिका स्थाम रास, जस सूरज गायो ॥१॥ 

सुक्मिणी परिणय 
हरि दरि हरि सुमिरन करे । हरि चरनारबिंद उर घरौ ॥ 

हरि सुमिरन जब रुकमिनि करयो । हरि करि कृपा ताहि तब बरयौ ॥ 
कहों सो कथा सुनी चित लाइ | कहै सुने सो रहे सुख पाइ || 
कुंडिनपुर को भीषम राइ | बिश्नु भक्ति को तिहि चित चाइ || 
रुक्म श्रादि ताके सुत पाँच | रुक्मिनि पुन्नी हरि रँग राँच ॥ 
नूपति रुक्‍म सोँ कल्यो बनाइ | कुँवरि जोग बर श्री जदुराइ ॥ 
रुक्‍्स रिसाइ पिता सो कह्मो | जदुपति ब्रज जो चोरत मह्मो || 
रुक्मिनि को. सिसुपालहि दीजे । करि विवाह जग में जस लीजै | 
यह सुनि नृप नारी सं कह्यो | सुनि ताकों अंतरगत द्मौ ॥ 
रकम चंदेरी ब्रिप्न पढठायो | ब्याह काज सिसुपाल छुलायो ॥ 
सो बारात जोरि तहेँ आयो। श्री रुकमिनि के मन नहिं भायो ॥ 
कह्यो मेरे पति श्री भगवान । उनहिं बरों के तजों परान || 
यह निहले करे पत्नी लिखी | बोल्यो बिप्र सहज इक सखी | 
पाती दे क्ल्यो बचन सुनाई | हरि कौ दे कहियो या भाई ॥ 
भोषम सुता रुकसेनी बास | सूर जपति निसि दिन तुब नाम |२॥ 


द्वारिका चरित श्द्६्‌ 


द्विज़् पाती दे कहियो स्थामहिं । 
कंडिनपुर की केंचरि रुकमिनी, जपति तिहारे नामहिं । 
पाक्षागों तुम जाहु द्वारिका, नंद-नदन के घामढ़िं || 
कंचन, 'चीर-पटंबर देंहों, कर कंकन जु इनामहि | 
यह सिखुपाल असुचि अज्ञानी, हरत पराई बामहि ॥ 
सूर स्थाम-परभु तुम्दरो भरोसो, लाज करो किन नामहिं ||३॥| 


द्विज कहियो जदुपति सो बात | 
बेद बिरुद्ध होत कुंंडिनपुर, हंस के अंस काग नियरात | 
जनि हमरे अपराध जिचारहु, कन्या लिख्यों मेटि गुरु तात । 
तन आतमा समरप्यो तुमको, उपज परी तातै” यह बात || 
कृपा करहु उडि बेगि चढ़हु रथ, लगन समे आवहु परभात | 
कृष्ण सिंह बलि घरी तुम्दारी, लेबे को जंबुक अकुज्ञात ।। 
तातें में! द्विज बेगि पढठायो, नेम धरम मरजादा जात | 
सूरदास घिस॒पाल पानि गहै, पावक रचो करों अपधात |।२॥| 


सुनत हरि रुकमिनि को संदेस | ' 
'घढ़ि रथ चल्ते बिप्न को सेँग ले, कियो न गेह अवेस || 
बारंबार बिप्र को पूछत, केंवरें बचत सो सुनावत । 
दंनबंधु कहना निधान सुनि, नेन नौर भरि आवत ॥ 
कह्यो हलघर से आवहु दल ले, मै पहुँचत हैं घाइ । 
सूरज प्रभु कुंडिनपुर आए, बिप्र सो जाइ सुनाइ ॥१५॥ 


रुकमिनि देवी-मंदिर आई । 
धूप दीप पूजा-सामग्री, अली संग सब ल्‍याई ॥ 
रखवारी को बहुत महाभट, दीन्‍न्हे रकम पढाई । 
ते सब सावधान भए चहूँ दिसि, पंछी तहाँ नजाई ॥ 
कुँवरिं पूजि गोरी बिचती करी, वर देड जादवराई । 
में पूजा कीन्ही इहिं कारन, गोरी सुनि मुसकाई || 
पाई प्रसाद अंबिका-मंदिर, रुकमिनि बाहर आई । 
सुभट देखि सुंदरता मोहे, घरनि गिरे मुरस्काई ॥ 
इहिं अंतर जादोपति आए, रुकमिनि रथ बैठाई | 
सूरज-पभु पहुँचे दल अपने , तब सुभटनि सुधि पाई ॥६॥ 


१६० सूरसागर सार 


आवहु री मित्रि मंगल गावहु । 

हरि रुकमिती लिए आवत हैं, यह श्रारनंद जदुकुलद्दि खुनावहु ॥ 

बॉधहु बंदनवार मनोहर, कनक कलस भरि नौर धरावहु । 

दुृधि अच्छुत फल फूल परम रुचि, ऑगन चंदन चोक पुरावहु ॥ 

कदली जूथ अनूप किसल दल, सुरँग सुमन ले मंडल छावहु । 

हरद दूब केसर मग छिरकहु, भेरी सदँग निशान बजावहु ॥ 

जरासंघ सिसुपाल नृतति ते, जीते हैं. उढि अरघ चढ़ावहु। 

बल समेत तन कुसल सूर अभु, आए हैं आरती बनावहु ॥७॥| 
बलभद्र बज यात्रा 

स्थाप्त राम के गुन मित शाऊँ । स्थास राम ही सो चित खाऊ ॥ 
एक बार हरि मिज़ पुर छुए ।|हलचर जी वृदाबन नए ॥ 
रथ देखत लोगनि सुख पाए | जानयो स्थाम राम दोड आए ॥ 
नंद जसोमति जब सुधथि पाई | देह गेह की सुरति अआुलाई ॥ 
झागे ही लेबे को घाए | हलघर दौरि चरन लपटाए ॥ 
बल्ल को हित करे गरें लगाए। दे असीस बोले या भाणएु॥ 
तुम तो भल्ती करी बलराम | कहाँ रहे मन मोहन स्थाम ॥ 
देखो कान्हदर की निठुराई। कबहूँ पाती हु न पढाई ॥ 
आपु जाए दो राजा भए । हमकोँ बिछुरि बहुत दुख दुएु॥ 
कद्दो कबहुँ हमरी सुधि करत | हम तो उन बिलु बहु दुख भरत ॥| 
कहा करें द्वाँ कोड न जात । उन बिनु पल पल जुग सम जात ॥। 
इहिं. अंतर आए सब ग्ार। भेंटे सबनि जथा ब्योहार ॥ 
नमस्कार काहूँ.. को कियो । काहू को अंकम भरि. लियौ ॥ 
पुनि गोपी जुरि सिलि सब आई । तिन हित साथ असीस सुनाई ॥। 
इरि सुधि करे सुधि बुधि बिसराई । तिनको श्रेम कल्मो नहिं जाई ॥ 
कोड कह हरि ब्याही बहु नार। तिनको बढ़यो बहुत परिवार ॥ 
उनको यह हम देति असीस । सुख सो जीवें कोटि बरीस ॥ 
कोउ कहे हरि नाही हम चीन्हों । बिनु चीन्‍्हें उनकों मन दीन्दी ॥ 
निसि दिन रोवत हमे बिहाइ । कहो करें अब कड्ठा उपाइ ॥ 
कोड कहे इहाँ चरावत गाइ। राजा भए द्वारिका जाइ॥। 
कादे को ये आयें इदों' । भोग बिलास करत नित उद्ाँ॥ 
कोऊ कहे दरि रिपु छे किप। अरू मिन्ननि को बहु सुख दिए ॥ 


द्वारिका चरित १६ १ 


बिरह हमारों कहेँ रहि गयो । जिन हमको श्रति हीं दुख दयो ॥ 
कोउ कहे जे हरि की रानी । कोन भाँति हरि के पतियानी ॥ 
कोऊ चतुर नारि जो होहइ । करे नहीं” पतिआरे सोइ ॥ 
कोउ कहे हम सुम कत पतियाई । उनके हित कुल लाज गवाई ॥ 
हरि कछु ऐसो टोना जानते । सबके मन अपने बस आनत ।। 
कोउ कहे हरि हम सब बिसराई” । कहा कहें कछु कह्लौ न जाई ॥ 
हरिकों सुमिर रयन जल हारे! | नेंकु नहीं! मन धीरज धाईैं॥ 
हरिकों सुमिरि नयन जल टारें। ने कु नहीं मन धीरज धारें॥ 
यह सुनि हलघर धीरज धारि | क्ल्यों आहहें हरि निरधारि ॥ 
जब बल यह संदेस सुनायो । तब कछ्ु इक मन धीरज आयो ॥ 
बल तहँ बहुरि रहे है मास | ब्रज बासिनि सेँ करत बिलास ॥ 
सब से मिल पुनि निजपुर आए | सूरदास हरि के गुन गाए ॥८॥ 
तुदामा चरित 
कंत सिधारों मधुसूदन पे सुनियत हैं'वे मीत तुम्हारे । 
बाल-सखा अरु बिपति बिभंजन, संकट हरन सुकंद मुरारे ॥ 
ओर जु अतिसय प्रीति देखिये, निज तन मन की प्रीति बिसारे । 
सरबस रीकि देत भक्तनि को, रंक नृपति काहूँ न बिचारे ॥ 
जगञ्यपि तुम संतोष भजत हो, दरसन सुख ते होत जु न्‍यारे । 
सूरदास अस्ु मिले सुदामा, सब सुख दे पुनि अटल न दारे ॥६॥ 
सुदामा सोचत पंथ चल्ले । 
केसे करे मिलिहे मोहिं श्रीपति, भए तब सगुन भले ॥ 
पुँच्यो जाइ राजद्वारे पर, काहूँ. नहिं अटकायो । 
इत उत चिसे धघंसस्‍्यो मंदिर में, हरि को दरसन पायो ॥ 
मन मे अति आनंद कियो हरि, बाल-मीत पहिचान । 
धाए मिलन नगन पग आसुर, सूरज-प्रभु भगवान ॥१०॥ 
दूरिहिं ते देख्यो बलचीर । 
अपने बालसखा जु सुदामा, मलिन बसन अ्ररु छीन सरीर ॥ 
पौढ़े हे प्रजंक परम रुचि, रुकमिनि चोर डुलावति तीर । 
उडि अकुलाइ अगमने लीन्हे, मिलत नेन भरि आए नीर ॥ 
मिज आसन बेद्ारि स्वाम-धन, पूछी कुसल कह्यो मति धीर। 
ल्‍्याए हो सु देहु किन हमकों, कहा दुरावन क्ागे चीर ॥ 


शहर सूरसागर सार 


दरस परस हम भसए सभागे, रही न सन में एकहु पीर । 
सूर सुमति तंदुल चाबत ही, कर पएकरयो कमला भई घीर ।.११॥ 
ऐसी श्रीति की बलि जाड़े। 
सिंहासन तजि चले मिलन का, सुनत सुदामा नाड ॥ 
कर जोरे हरि बिंप्र जानि के, हित करि चरन पखारे । 
अंक माल दे मिले सुदामा; श्रर्धासन बेठारे ॥ 
अधंगी पूछति मोहन सौ, केसे हितू तुम्हारे । 
तन अ्रति छीन मलीन देखियत, पाड़े कहाँ ते घारे ॥ 
संदीपन के हमउरु सुदामा, पढ़े एक चटसार। 
सूर स्थाम की कोन चलावे, भक्तनि कृपा अपार ॥१२॥ 


गुरुगृह हम जब बन को जात । 
जोरत हमरे बदलें ल्करी, सहि सब दुख निज गात ॥ 
एक दिवस बरषा भई बन में, रहे गए ताही ढोर । 
इनकी कृपा भयो नहिं मोहि खम, गुरु आए भऐ भोर |! 
सो दिन मोहिँ बिसरत न सुदामा, जो कीन्हो उपकार। 
प्रति उपकार कहा करों सूरज, भाषत आप सुरार ॥१३॥ 
सुदामा गृह को गमन कियो । 
प्रगाट बिश्र को कछु न जलायो, मन में बहुत दियो ॥ 
वेई चीर कुचील वहे बिघि, मोकों कहा भयो। 
धरिहों कहा जाय तिय आगे, भरिं-भरि लेत हियो || 
सो संतोष मानि सन ही सन, आदर बहुत लियो । 
सूरदास कीन्हे करनी बिलु, को पतियाइ बियों ॥$४॥ 
सुदामा संदिर देखि डरयो । 
दृ॒हाँ हुती मैरी तनक सड़ेया, को नूप आनि छुरयौ ॥ 
सीस धुने दोऊक कर मींडे, अंतर सोच परयौ । 
ठाढ़ी तिया ज्षु मारग जौबे ऊँचे, चरन घरयी ॥ 
तोहिँ आदरयो त्रिभुवन को नायक, अ्रव क्यों जात फिरयो । 
सूरदास प्रभु की यह लीला, दारिद दुःख हरयो ॥१५॥ 
हो फिरि बहुरि द्वारिका आयो । 
समुझ्ि न परी मोहिँ मारग की, कोठ बूको न बतायो ॥ 


द्वारिका चरित १६३ 


कहिहें स्याम सत्त इन छॉड्यो, उतो रॉक ललचायौ । 
तृन की छाह मिटी निधि माँगत कौन दुखनि से छायो ॥ 
सागर नहीं समीप कुमति के , बिधि कह अंत अमायो । 
चितवत चित्त बिचारत सेरो, मत सपने डर छायो ॥ 
सुरतरु, दासी, दास, अस्व, गज, बिभौ बिनोद बनायौ । 
सूरज-प्रभु नंव-सुवन मित्र हो, मक्तनि लाड़ लड़ायो ॥१९१॥ 


कहा भयो मेरो गृह माटी को । 
हों तो गयो गुपालहिं भेटन, और खरच तंदुल गाडी कौ । 
बिनु ग्रीवा कल सुभग न आन्यों, हुतो कमंडल दृढ़ काठी कौ । 
घुनो बॉस जुत घुनो खटोला, काहु को पलंग कमक पाटी को !! 
नूतन छीरोदक जुवती पे, भूषन हुतो न लोह माटी कौ । 
सूरदास प्रभु कहा निहोरी, मानत रंक त्रास टादी को ॥१७॥ 
भूलो द्विज देखत अपनो घर !' 
ओऔरहिं भाँति रची रचना रुचि, देखतही उपज्यो हिरदै डर ॥ 
के वह ढोर छुड्दाइ लियो किहुँ, कोऊ आई बस्यौं समरथ नर । 
के हाँ भूलि अनतहीं आ्रायो, यह केलास जहाँ सुनियत हर ॥ 
बुध-जन कहत #बल घातक बिधि, सो हम आराजु लही या पटतर । 
ज्यों नलिनी बन छोॉँड़ि बसे जल, दाहे हेम जहाँ पाती-सर ॥! 
पाछे ते तिय उतरि कह्मो पति, चलिए द्वार राह्मौ कर सो कर। 
सूरदास यह सब हित हरि को, हारें आइ भसयो जु कलपतर ॥१८॥ 


कैसे मिले पिय स्थाम सँबाती । 
कहिये कंत कौन बिधि परसे, बसन कुचील छीव अति गाती ।। 
उठिके दोरि अंक भरिं लीन्हो, मिल पूछी इत-उत कुसलाती । 
पटते छोरि लिए कर तंदुल, हरि समीप रुकमिन्ती जहाँ ती ॥ 
देखि सकल तिय स्थाम-सुँदर गुन, पट दे ओद सबे सुसकयाती । 
सूरदास प्रभु नवनिधि दीन्ही, देते और जो तिय न रिसाली ॥१६॥| 


हरि बिनु कोन दरिद्र हरे । 
कहत सुदामा सुनि सुंदरि, हरि मिलन न मन बिसरे ॥ 
ओर मिन्न ऐसी गति देखत, को पहिचान करे। 
बिपति परे कुसलात न बूझे, बात नहीं बिचरे ॥ 
न 


१६४ सूंरसागर सार 


उठि भेटे हरि तंदुल लीन्हे, मोहिं न बचन फुरे । 
सूरदास लद्ठि दई कृपा करि, टारी निधि न टरे ॥२०॥ 
ब्रजनारी पथ्िक संवाद 
तब ते बहुरि न कोऊ श्रायो । 
वहै जु एक बेर ऊधो सोँ, कछु संदेसी पायौ ॥ 
छिन छिन सुरति करत जदुपति की, परत न सन समुझकायों। 
गोकुलनाथ हमारे हित लगि, लिखि हू क्‍यों न पठायौ ॥ 
यहै बिचार करों थाँ सजनी, इतोौ गहरु क्‍यों लायोौ। 
सूर स्याम अब बेगि न मिलहू, मेघनि अंबर छायो ॥२१॥ 
बहुरो हो बज बात न चाली । 
वहै सु एक बेर ऊधो कर, कम्तत्न नयन पाती दे घाली |। 
पथिक तिहारे पा लागति हों, मथुरा जाहु जहाँ. बनमाली | 
कहियो प्रगट पुकारि द्वार हो, कालिंदी फिरि श्रायौ काली | 
तब वह कृपा हुती नंदनंदन रुचि रुचि रसिक प्रीति अतिपाली। 
मॉगत कुसुम देखि ऊचे बम, लेत उचंग गोद करि आल्ी ॥ 
जब वह सुरति होति उर अंतर, ज्ञागति काम बान की भाली। 
सूरदास अभु भीति पुरातन सुमिरत, दुसह सूल उर साली ॥२२॥ 
तुम्हरे देस काराद ससि खूटी । 
भूख प्यास अरु नींद गई सब, बिरह लयो तन लूटी ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, अवधि भई सब झूठी । 
पाछें' आह तुम कहा करोगे, जब तन जेहै छूटी ॥ 
राधा कृति सँदेस स्याम सा, भई श्रीति की हृटि। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, सखी करति हैं कूटि ॥२३॥ 
पथिक कट्मों बज जाई, सुने हरि जात सिंधु तद | 
सुनि सब अँग भए सिथिल, गयो नहिं बच्च हियौ फट ॥ 
नर नारी घर-घरनि सबे यह करते बिचारा ! 
मिलिहे। केसी भाँति हमें अब नंद कुसारा ॥ 
निकट बसत हुती आस कियो अब दूरि पयाना। 
बिना कृपा भरवात उपाइ ने सूरज आना ॥२४॥ 
नेना भए अनाथ हमारे । 
सदनगुपाल उह्ों ते सजनी, ' सुनियत दूरि सिघारे ॥ 


द्वारिका चरित॑ 


वै समुद्र दस मीन बापुरी, केसे जीचें” न्‍यारे। 

हम चातक वे जलद स्याम-घन, पियतिं सुधा-रस प्यारे ॥ 

मथुरा बसत आस दरसन की, जोइ नेन मगर हारे । 

सूरदास हमकों उल्टी बिधि मखतकहुँ ते पुनि मारे ॥२१॥ 

उती दूर ते को आवेरी । 

जासों' कहि संदेस पढाऊ सो कदि कहन कहा पावे री॥ 
सिंधु कूल इक देस बसत है, देख्यो सुन्यो न मन धावे री। 
तहूँ नव-नगर झु रच्यो नंद-सुत, ह्वारावति पुरी कहावे री॥ 
कंचन के बहु भवन मनोहर, रंक तहाँ नहीं न्नन छावे री। 
हों के बासी लोगनि को क्‍यों, अज को बसिबो मन भावे री ॥ 
बहु बिधि करति बिलाप बिरहिनी, बहुत उपायनि चित लाें री । 


कटा करों कहेँ जाडें सूर प्रसु, को हरि पिय पे पहुँचावे री ॥२६॥ 


हों केसे के दरसन पाऊ । 
सुनहु पथिक उहिँ देस द्वारिका जौ तुम्दरे संग जाऊं ॥ 
बाहर भीर बहुत भूपनि की, बूकतत बदन दुराऊ । 
भीतर भीर भोग भामिनि की, तिहि ढाँ काहि पठाऊ ॥ 
बुधि बल जुक्ति जतन करि उहिँ पुर हरि पिय पे पहुँचाऊ । 
अब बन बसि निसि कुंज रसिक बिनु, कोने दसा सुनाऊ ॥ 
श्रम के सूर जाउँ प्रभु पासहिं, मन में भें” सनाऊ | 
नव-किसोर मुख मुरलि बिना इन नेननि कहा दिखाऊ ॥२७॥ 


तातें' अति मरियत अपसोसनि । 
मथुरा हू ते” गए सखी री, अब हरि कारे कोसनि | 
यह अ्रचरज सु बढ़ीं मेरे! जिय, यह छाड़नि वह पोषनि । 
निपट निकाम जानि हम छोडी, ज्यों कमान बिन गोसनि ॥ 
इक हरि के दरसन बिनु मरियत, अरु कुबिजा के ठोसनि । 
सूर सुजरनि कहा उपजी जो, दूरि होति करि ओसनि ॥९८॥ 


माई री कैसे बने हरि को ब्रज आवन । 
कद्दियत है सधुबन ते सजनी, कियो स्थाम कहुँ अनत गवन ॥ 
झराम जु पंथ दूरि दच्छिन दिसि, तहँ सुनियत सखि सिंधु लवन । 
झब हरि हों परिवार सहित गए, संग मेँ मारयों काज्नजबन ॥ 


१६६ सूरसागर सार 


निकट बसत मतिहीन भई हम, मिलिहूँ न भ्राई सु त्यागि भवन । 
सूरदास तरसत मन निसि-दिन, जदुपति लो ले जाइ कवन ॥२३॥ 
सुनियत कहूँ द्वारिका बसाई । 
दृच्छिन दिसा तीर सागर के, कंचन कोट गोमती खाई ॥ 
पंथन चले सँदेस न आबे, इती दूर नर कोड न जाई। 
सत जोजन मथुरा ते कहियत, यह सुधि एक पथिक पे पाई ॥ 
सब ब्रज दुखी नंद जसुदा हु, इक टक स्थाम राम लव लाई | 
सूरदास प्रभु के दरसन बिनु, भई बिदित अज काम दुह्ााई ॥३०॥ 
ह॒ बीर बटाऊ पाती लीजों । 
जब तुम जाहु द्वारिका नगरी, हमरे रसाल गुपालहिं दीजो ॥ 
रंगभूमि रसनीक मधुपुरी, रजधावी बज की सुधि कीजों । 
छार समुद्द छाँड़ि किन आवंत, निर्मेल जल जमुना की पीजो ॥ 
या गोकुल की सकल ग्वालिनी, देति अश्रसीस बहुत जुग जीजौ । 
सूरदास अभु हमरे कोते, नंद नेंदन के पाई परीजी ॥३१॥ 
रुक्मिनी कृष्ण संवाद 
रुकमिनि बूकति हे गोपालहिं । 
कहो बात अपने गोकुल की कितिक श्रीति अजबालहिं ॥। 
तब तुम गाइ चरावन जाते, उर धरते बनमालहिं । 
कहा देखि रीके राधा सो, सुंदर नेन बिसालहिं ॥। 
इतनी सुनत नेन भरि आए, प्रेम बिबस नँदुलालहि । 
सूरदास प्रभु रहे मौन हू, घोष बात जनि चालहिं ॥३२॥ 
रुकमिनी मोहिँ निमेष न बिसरत, वे त्रजबासी लोग । 
हम उनसों कछु भली न कीन्ही, निसि-दिन मरत बियोग ॥ 
जद॒पि कनक मनि रची द्वारिका, विषय सकत्ल संभोग । 
तद्यरि मन जु हरत बंसी-बट, ललिता के संजोग ।॥। 
में! ऊधो पठ्यों गोपिनि पे, देन खंदेसो जोग । 
सूरदास देखत उनकी गति, किहिं उपदेसे सोश ॥३३॥। 
रुकमसिनि सोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
वह क्रीड़ा वह केलि जमुन तंट, सघन कदम की छाहीं ॥| 
गोप बधुनि की झ्ुजा कंध धरि, बिहरत कंजनि साह्दी । 
ओर बिनोद कहाँ लंगि करनों, बरनते बरनि न जाहीं ॥ 


द्वारिकां चरित १६७ 


जञ्पि सुख निधान द्वारावति, गोकुल के सम ताहीं। 
सूरदास घन स्पाम मनोहर, समिरि-सुमिरि पदछुताही ॥३४॥ 
रुकमिनि चलो जन्म भूमि जाहिं। 
जञ्यपि तुम्दरो बिभव द्वारिका, मथुरा के सम नाहि ॥। 
जमुना के तट गाइ चरावत, श्रद्धत जल अँचवाहिं । 
कंज केलि अरू भुजा कंध घरि, सीतल ह म की छाँहि ॥ 
सरस सर्गंध मंद मलयानिल, बिहरत कंजन माहि । 
जो फ्रीड़ा श्री ब्र'दावन में, तिहूँ लोक में नाहिँ॥ 
सुरभी ग्वाल नंद अरु जसुमति, मम चित ते नट राहिं । 
सूरदास प्रभु॒चतुर सिरोमनि, तिनकी सेव कराहिं ॥३५॥ 
कुरुद्षेतर में कष्ण-बजबासी सेंट 
ब्रज बाविनि को हेत, हृदय में राखि सुशरी ! 
सब जादव सा कह्या, बेठि के सभा मम्कारी। 
बड़ी परब रविप्रहन, कहा कहो. तास बड़ाई । 
चलो. सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि नहेये जाई ।॥| 
तात, मात निज नारि लिए, हरि जूं सब संगा | 
चले नगर के लोग, साजि रथ तरत्न तुरंगा॥। 
कुरुचछेन्न में। आइ, दियो इक दूत पढाई । 
नंद जसोमति गोपि ग्वाल सब सूर छुल्नाई !३९१। 
हो इ॒हाँ तेरेडि कारन आयो । 
तेरी सौँ स॒ुनि जननि जसोदा, मोहिंँ गोपाल पठायो ॥ 
कहा भयौ जो लोग कहत हैं, देवकि माता जायों। 
खान-पान परिधान सबे सुख, तेंही लाड़ लड़ायों ॥ 
इतो हमारी राज द्वारिका, माँजी कछू न भायो । 
जब-जब सरति होति उहिँ हित की, बिछुरि बच्छ ज्यों घायो || 
अब हरि कुरुचछेत्र मे. आए, सो में तुम्हे सुनायो। 
सब कुल सहित नंद सूरज प्रभु, हित करि उहाँ बुलायो ॥३७॥ 
बायस गहगहात सुनि सुंदरि, बानी बिमल पूर्व दिसि बोली । 
आजु मिलावा होइ स्याम को, तू सुनि सखी राधिका भोली ॥ 
कुच भुज नेन अधर फरकत हैं, बिनहिं बात अंचल ध्वज डोली । 
सोच निवारि करो मन आनंद, मानो भाग दसा बिधि खोली ॥ 


शहद हूरसागर सारे 


सुनत बात सजनी के मुख की, पुलकित प्रेम तरकि गई चोली । 
सूरदास श्रमिज्ञाव नंदसुत, हरषी सुभग नारि अनमोत्ली ॥३५॥ 


राघा नेत सीर भरे आए । 
कब धो मिले स्याम सुंदर सखि, जद॒पि निकट हैं. आए ॥ 
कद्रा करों किहिँं भाँति जाएँ अब, पंख नहीं. तन पाए । 
सूर स्थाम संंदर घन दरसें, तन के ताप नसाए ॥३8॥| 
अब हरि आइहें जनि सोचे । 
सुनु बिचुमुखी बारि नेनति ते, अ्रब तू काहें भोचे ॥ 
ले लेखनि मसि लिखि अपने, संदेसहि छाँड़ि सेंकोचे । 
सूर सु बिरह जनाउ करत कत, प्रबल सदन रिपु पोचे ||४०॥ 
पृथिक, कहियो हरि सी यह बात । 
भक्त बहुल है बिरद तुम्हारा, हम सब किए सनाथ ।॥। 
प्राव हमारे संग तिहारे, हमहूँ है. अरब आवत । 
सूर स्थाम सो कहत संदेसी, नेनन नीर बहाचत ॥४१॥ 
नंद जसोदा सब ब्रजबासी । 
अपने-अपने सकट साजिके, मिलन चले अविनासी । 
कोउ गावत कोउ बेनु बजावत, कोउ उत्तावल घावत । 
हरि दरसन की आसा कारन, बिविध मुदित सब आचत ॥ 
दरसन कियो आइ हरि जू को, कहत स्वम्त के साँची । 
प्रेम सगन कछु सुधि न रही श्रेंग, रहे स्थाम रँग रांची ॥ 
जाम्ों' जेसी भाँति चाहिये, तादे मिले त्यौं घाई। 
देस-देस के नृपति देखि यह, प्रीति रहे अरगाइ ॥ 
उमेग्यो भ्रम समुद्र दुहूँ दिसि, परिमिति कही न जाइ । 
सूरदास यह सुख सो जाने, जाके हृदय समाइ ॥४२४ 
तेरी जीवन मूरि मिलहि किन साई । 
महाराज जदुनाथ कहावत, तबहि हुते सिसु कँवर कन्दहाई ॥ 
पानि परे भुज घरे कमल मुख, पेखत पूरब कथा चलाई। 
परम उदार पानि अवलोकत, हीन जानि कछु कहत न जाई ॥ 
फिरिं-फिरि अब सनमुख ही चितवति, श्रीति सकृच जानी जदुराई । 
भव इईंसि भे टहु कि मोहिं तिज-जन, बाल तिद्ारो नंद दुद्दाई ॥ 


द्वारिका चरित शहर 


रोम पुलक गद गद तन तीछुत, जलधारा नैननि बरषाई ॥ 
मिले सु तात, मात, बांघव सब, कुसल-कुसल करि अम्न चलाई। 
आसन देइ बहुत करी बिनती, सुत धोखे तव बुद्धि हिराई ॥ 
सूरदास प्रभु कृपा करी अब, चितहिं घरे पुनि करी बढ़ाई ॥४३॥। 


माधव या लगि है जग जीजत | 
जाते हरि सौ प्रेम पुरातन, बहुरि नयो करि लीजत ॥ 
कह हाँ तुम जदुनाथ सिंधु तट, कहेँ हम गोकुल बासी । 
वह बियोग, यह मिलन कहाँ अब, काल चाल ओऔरासी ।। 
कह रवि राहु कहाँ यह अवसर, विधि संजोग बनायो । 
उहि उपकार आजु इन नेननि, हरि दरसन सचुपायो ।॥। 
तब अरू अब यह कठिन परम अति, निमिषहुँ पीर न जानी। 
सूरदास प्रभु जानि आपने, सबहिनि सो रुच मानी ॥/४४॥ 


बरजबासिनि सो कड्गो सबनि ते ब्रज-हित मेरें 
तुमसाँ नाहीं दूरि रहत हो निपट॒हि नेरें ॥ 
भजे मोहि जो कोइ, भजों में तेहि ता भाई । 
सुकुर माहिँ अ्यों रूप, आपने सम दरसाई ॥ 
यह कहि के समदे सकत्न, नेन रहे जल छाइ ! 
सूर स्याम कौ प्रेम कछु, मो पे कह्यो न जाइ ॥४२॥ 
सबहिनि ते हित है जन मेरो । 
जनम जनम सुनि सुबल सुदामा, निबहों यह अन बेरो।॥ 
बह्मादिक हंद्राउक तेऊझ, जानत बल सब केरो । 
एकहि साँस उसास अ्रास उड़ि, चलते तजि निज खेरो ॥ 
कहा भयोा जो देस द्वारिका, कीन्हों दूर बसेरो। 
आपुम ही या ब्रज के कारत, करिहों फिरि-फिरि फेरो । 
इहाँ-उद्दँ हम फिरत साथु हित, करत असाधु शहेरी । 
सूर हृदय है. टरत मे गोकुल, पश्रंग छुआत हों” तेरों ॥४३॥ 
हम तो इतने ही सचु पायो । 
सुंदर स्थाम कमल दल-लोचन, बहुरौ दरस दिखायो ॥ 
कहा भयथों जो लोग कहत हैं, कान्ह द्वारिका छायो । 
सुनिके ब्रिह दसा गोकुल की, अति आतुर ही थायो ॥ 


2०० सूरसागर सार 


रजक धघेनु गज कंस मारि के, कीन्हो जन को भायो ॥ 
महाराज हो मातु पिता सिलि, तऊ न ब्रज बिसरायों । 
गोपि गोप5रु नंद चले मिल्रि, प्रेम समुद्र बढ़ायो॥ 
अपने बाल गुपाल निरखि सुख, नेननि नीर बहायो ॥ 
जद्यपि हम सकुचे जिय अपने, हरि हित अधिक जनायो । 
वैसेद सूर बहुरि मँदनंदन, घर-घर माखन खायो ॥४७॥ 
राधा कृष्ण मिलन 
हरि सौं बूसति रुकमिनि इनमें को बृषभानु किसोरो । 
बारक हमें दिखावहु अपने बाल्ापत की जोरों ॥ 
जाको हेत निरंतर लीन्हे, डोलत बज की खोरी । 
अति आतुर है गाइ दुह्यवन, जाते पर-घर चोरी ॥ 
रचते सेज स्वकर सुमननि की, नव-परलव पुट तोरी । 
बिन देखें” ताके मन तरसे, छिन बीते जुग कोरी ॥ 
सूर सोच सुख करे भरि लोचन, अंतर प्रीति न थोरी । 
सिथिल गात मुख बचन फुरत नहिं, हो जु गई मति भोरी । ४८॥ 
बूफति है रुकृमिनि पिय इनमें को बृषभानु किसोरी । 
नेंकु हमें! दिखरावहु अपनी बाला-पन की जोरी॥। 
परम चतुर जिन कीन्हें मोहन, अल्प बेस ही थोरी । 
बारे तें' जिहि थहै पढ़ायो, बुधि बल कल बिधि चोरी ॥ 
जाके गुन गनि ग्रंथित माला, कबहूँ नर ते छोरी । 
मनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, दृष्टि न इत उर मोरी ॥ 
वह लखि जुबति वुद्‌ में ठाढ़ी, नील बउन तन गोरी । 
सूरदास मेरी सन बाकी, चितवनि बँक हरथो री ॥४६.। 
रुकमिनि राधा ऐस भेंटी । 
जैसे” बहुत दिसनि की बिछुरी, एक बाप की बेठी || 
एक सुभाव एक वय दोऊ, दोऊ हरि को प्यारी । 
एक प्राव मन एक दुहुनि को, तन करे दीसति न्यारी । 
निज मंदिर से गई रुकमिती, पहुनाई बिथि ठानी । 
सूरदास प्रभु॒तहँ पग धारे, जहँ दोऊ ढकुरानी ॥४०॥ 
हरि जू इते दिन कहाँ लगाए । 
तबहिं अवधि में कहत न समुझी, गनत अचानक आए ॥ 


द्वारिका चरित २७ १ 


भली करी जु बहुरि इन नेननि, सुंदर दरस दिखापु । 
जानी कृपा राज काजहु हम, निर्मिष नहीं बिसराषु ॥ 
बिरद्ििति बिकल बिल्लोकि सूर प्रभु, धाइ हदे करे ज्ापु | 
कछु इक सारथि साँ कह्दि पठयो, रथ के तुरँग छुड्ञाप्‌ ॥२१॥ 
हरि जू वे सुख बहुरि कहाँ। 
जदपि नेन निरखत वह मूरति, फिरि मन जात तहाँ? 
मुख मुरली सिर मौर पखोवा, गर घुँधचिनि को द्वार । 
आगे घेनु रेनु तन मंडित, तिरदी चितवनि चार |॥। 
राति दिवस सब सखा लिए संग, हँसि मिल्लि खेलत खात । 
सूरदास अभु इत उत चितवत, कहि न सक्रत कछु बात ॥५२॥ 
राधा माचव भें ट भई । 
राधा माधव, माधव राधा, क्रीट भू ग गति हू जु गई।। 
माधव राधा के रंग रॉचे, राधा माधव रंग रई । 
माधव राधा भीति निरंतर, रसना करि सो कह्टि न गईं || 
बिहँसि कह्यो हम तुम नहिं अंतर, यह कहिके उन प्ज्ञ-पढई। 
सरदास प्रभु राघा माधव, बअज-बिहार नित नई नई ॥॥२8॥| 


र्५्‌ 


परिशिष्ट 


(क) रामचरित 
रघुकुल प्रगटे है रघुबीर । 
देस-देस ते. दीको आयो, रतन कतक-मनि-हीर । 
धर-धर मंगल होत बधाई, अ्रति पुरबासिनि भीर । 
आनेद-मगन भए सब डोलत, कछ्ू न सोध सरीर । 
मागधनबंदी-सूत. लुदाए, गो-गयन्द-हय-चीर । 
देत असीस सूर, चिरजीवो रामचन्द्र. रनघीर ॥१॥ 
करतल-सोभित बान धलनुद्दियाँ । 
खेलत फिरत कनकप्तय आँगन, पहिरे लाल पनहियाँ । 
दसरथ-कोसिक्या के आगे, लसत सुमन की छुहियाँ । 
मानों चारि हंस सरवर ते बेठे आइ सदेहियाँ। 
रघुकुल कुमुद-चंद चिंतामनि, प्रगटे भूतल महियों । 
आए ओप देन रबुकुल को, आनंद-निधि सब कट्टियाँ । 
यह सुख तीनि लोक में नाहीं, जो पाए पभु पहिया । 
सूरदास हरि बोलि भक्त को, निरबाहत राहि बहियों ॥२॥ 
कर कंपे, कंकन नहिं छूटे । 
राम सिया-कर-परस मगन भणए, कोतुक निरखि सखी सुख लूटे । 
गावत नारि गारि सब दे दे, तात-आत की कोन चलावे । 
तब कर-डोरि छुटे रघुपति जू, जब कोसिल्या माता आये । 
पूँगी-फल-जुत जल निरमल घरि, आनी भरि कुंडी जो कनक की । 
खेलत जूप सकल जुवतिनि में , हारे रघुपति, जिती जनक की । 
धरे निसान अजिर गृह मंगल, बिप्न बेद-अभिषेक करायों। 
सूर अमित आनंद जनकपुर, सोइ सुकदेव पुराननि गायो ॥४॥ 
परसुराम तेहि ओसर आए । 
कठिन पिनाक कहो किन तोरयो, क्रेधित बचन सुनाए । 
बिप्र जानि रघुबीर धीर॒दोड, हाथ जोरि, सिर नायो । 
बहुत दिननि को हुतो।पुरातन, हाथ छुअत उडि आयो। 


तुम तो द्विज, कुल पूज्य हमारे, हम-तुम कौन छराई 
क्रोधवंत कछु सुन्‍्यो नहीं, लियो साथक घनुष चढ़ाई। 
तबहूँ रघुपति क्रोध न कीन्ही, धनुष न बान सँमार यौ । 
सूरदास अभु रूप समुझि, बन परसुराम पर घारयौ ॥४॥ 


कहि थों सखी बटाऊ को हैं ? 
अद्भुत बधू लिये संग डोलत देखत त्रिभुवन मोह । 
परम सुसील सुलच्छुत जोरी, बिधि की रची न होइ । 
काकी तिनकीों उपमा दीजे, देह घरे थॉ कोइ । 
इनमें को पति आहि तिहारे, पुरजनि पूछे” घाई । 
राजिवनेन. मैन की मूरति, सेननि दियो बताई । 
गई सकल मिल्लि संग दूरि लॉ, मत न फिरत पुर-बास । 
सूरदास स्वामी के विछु रत, भरि भरि लेति उसास ॥५॥ 
राम 'बनुष अरु सायक सॉँथे । 
सिय-हित झूग पाडे उठि धाए, बलकल बसन, फेंट दृढ़ बाँधे । 
नव-धन, नील-सरोज बरन बपु, विपुल बाह, केहरि-फञ्न कॉँघे । 
इंदु बदन, राजीव नेन बर, सीस जढटा सिव-सम सिर बाँधे। 
पालत, रजत, सँहारत, से तत, अंड अनेक अवधि पल आधे | 
सूर भजन-महिसा दिखरावत, इमि अति सुगम चरन आराधे ॥३॥ 


सुनो अनुज, इहिं बन इतननि भिजि जानकी प्रिया हरी । 
कछु इक अंगनि की सहिदानी, सेरी दृष्टि परी। 
कटि केहरि, कोकिल कल बादी, ससि मुख-प्रभा धरी ! 
सग मूसी नेननि की सोभा, जाति न गुप्त करी। 
चंपक-बरन, चरन-कर कमलनि, दाड़िम दुसन लरी। 
गति सराल अरू बिंब अधर-छुबि, अहि अनूप कंवरी । 
अति करता रघुनाथ गुसाई, जुग ज्यों जाति घरी । 
सूरदास पभु प्रिया ग्रे मबस, निज सहमा बिसरी ॥७॥ 
बिछुरी मनो संग ते हिरनी । 

चितवत रहत चकित चारों दिसि, उपजी बिरह तन जरनी । 

तरुवर-मूल अकेली ठाढ़ी, हुखित राम की घरनी। 

बसन कुचील, चिहुर लपिटाने, बिपति जाति नहिं बरनी । 


श्०्४ 


सूरसागर सार 


लेति उसास नयन जल भरि-भरिं, धुकि सो परे धरि घरनी । 
सर सोच जिय पोच निसाचर, राम नाम की सरनी ॥८॥ 
सो दिन प्रिजटी, कहु कब ऐदे ? 
जा दिन चरनकमल रघुपति के हरषि जानकी हृदय लगेहै । 
कवहुँक लद्िमन पाइ सुमित्रा, माइमाइ कहि मोहि सुनेहै । 
कबहुँक क्ृपावंत कोशिल्या, बधू बधू कहि मोहि चछुलेदे । 
जा दिन कंचनपुर प्रभु ऐहे” विमल ध्वजा रथ पर फहरेहै । 
ता दिन जनम सफल करि मानों, मेरी हृदय-कालिमा जेदे । 
जा दिन राम रावनहिं मारे, ईसहिं ले दससीस चढ़ोंदे। 
ता दिन सूर राम पे सीता सरबस वारि बचाई देहै ॥६॥ 
जननी, हों अनुचर रघुपति को । 
मति माता करें कोप सरापे, नहिं दानव ठग सति कौ । 
आज्ञा दोई, देडे कर सुंदरी, कहों सेदेसो पति को । 
मति द्विग बिलख करो सिय, रघुबर हतिद्देँ कुल देयत को । 
कट्टो तो तल्लंक उखारि डारि देडें, जहाँ पिता संपति को । 
कटद्दो तो मारि-संहारि निसाचर, रावन करें अगति को | 
सागर-तीर भीर बनचर की, देखि कटक रघुपति को। 
अबे मिल्ाऊँ तुम्हें सूर अभु, राम-रोष डर अति कौ ॥३०॥ 


सुनु कपि, वे रघुनाथ नहीं ! 
जिन रघुनाथ पिनाक पिता-युह तोरयो निरममिष मही । 
जिन रघुनाथ फेरि अ्ुगुपति-गति डारी काटि तहीं । 
जिन रघुनाथ हाथ खर-दूषन-प्राभ॒ हरे सरही । 
के रघुनाथ तज्यों अन अपनो, जोगिनि दसा गद्दी ? 
के रघुनाथ दुखित कातन, के मूप भए रघुकुलही । 
के रघुनाथ अतुल बल राच्छुस दसकंघर डरहीं ? 
छोंडी नारें बिचारि पवन-सुत लंक बाग बसहीं । 
के हाँ कुटिल, कुचील, कुलव्छुनि, तजी कंत तबद्दी ! 
सूरदास स्वामी सों कहियो अब बिरमाहिं नहीं ॥११॥ 
में परदेसिन नारि अकेद्धी । 
विसु रघुनाथ और नि कोरू, मातु-पिता न सहेली । 


रावन भेष घरयो तपसी को, कत में भिच्छा मेली । 
अति अज्ञान मुढ़-मति मेरी, राम-रेख पर पेल्ी । 
बिरह-ताप तन अधिक जरावत, जैसे देव ह्ुम बेली । 
सूरदास अभु बेगि मिलावो प्रान जात है खेली ॥१२॥ 


तब हैं नगर अजोध्या जैहों । 
एक बात सुनि निस्चय मेरी, राज्य विभीषन देहों । 
कपि-दुल जोरि ओर सब सेना, सागर सेतु ब्चेंहँ। 
काटि दसो सिर, बीत भुजा तब दसरथ सुत जु कहेहों। 
छिन इक माहि लंक गढ़ तोरों, कंचन-कोट ढहेहों। 
सूरदास प्रभु कहत विभीषन, . रिषु दृति सीता लेहों ॥१३॥ 
दूसरे कर बान न लेहों । 
सुनि सुम्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकहिं बान असुर सब हैहें। 
प्विव-पूजा जिद्दि भाँति करी है, सोइ पद्धति परतच्छ दिखें । 
दैत्य प्रहारि पाप-फल-ओरित, सिर माला सिव सीस चढ़ हों । 
मनौ तूल-गन परत अगिनि-मुख, जारि जड़नि जम-पंथ पढें! 
करिददों नाहि बिलंब कछू अब, उठि रावन सम्मुख हो पेढ्ों। 
इमि दमि दुष्ट देव द्विज मोचन, लंफ विभीषन, तुमकों देहों। 
लकछिमन, सिया समेत सूर कपि, सब सुख सद्वित अयोध्या जेंढोँ॥१४॥ 
आजु अति कोपे है रन राम 
बरह्मादिक आरुढ़ विमाननि, देखत हैं. संग्राम 
घन तन दिव्य कवच सजि करि अरु कर धारयो सारंग | 
सुचि करि सकल बान सूथे करि, कटि-तट क्यों निषंग। 
सुरपुर ते आयो रथ सजि के, रघुपति भए सवार । 
काँपी भूमि कहा अब हुं है, सुमिरत नाम मुरारि | 
छोमि सिंधु, सेष-सिर कंपित, पवन भयी गति पंरा। 
इंद्र हेँस्‍मौ, हर हिय विलखान्यो, जाति बचन को भंग । 
धर-अंबर, दिसि-बिद्सि, बढ़े अति सायक किरन-समान | 
मानी महा-प्रलय के कारन उदित उभय घठ भान। 
टूटत.. धुजा पताक छत्न-रथ,. चाप-चक्र-सिरत्नान । 
जूकत सुभट जरत ज्यों दव द्रुम विनु साखा विनु पान । 


२०६ सूरसागर सार 


खोनित छिंछु उछ्चरि आकासहि , गज-बाजिनि-सिर लागि। 
मानो निकरि तरनि रंधनि ते, उपजी है अति आगि । 
प्रिं कर्बंध भहराइ रथनि ते, उठत मनो भर जारि । 
फिरत सूगाल सज्यों सव काटत चलत सो सिर के भागि । 
रघुपति रिस पावक प्रचंड अति, सीता स्वाघ समीर | 
रावन-कुल अरू कुभकरन बन सकत्ल सुभट रनधीर । 
भए भस्म कछु बार न लागी, ज्यों ज्वाला पट चीर | 
सूरदास अभु आपु बाहुबल कियो निमिष में कौर ॥१५॥ 


बैडी जननि करति सगुनोती । 
लघ्ठिमन-राम मिल्ले अब मोकों, दोउ अमोलक मोती । 
इतनी कहत, सुकाग उहाँ ते हरी डार उड़ि बेव्यौ । 
अंचल गोंडि दई, दुख भाज्यो, सुख जु आनि उर पढ्यो। 
जब तो हैँ जीवाँ जीवन भर, सदा नाम तब जपिहँं । 
दृधि-ओदन दोना भरि देहों, अरु भाइनि में थपिदं । 
अब के जौ परचो करि पावों अरु देखों भरि ऑँखि । 
सूरदास सोने के पानी मढ़ी। चोच अरू. पॉखि ॥१६॥ 
हमारी जन्मभूमि यह गाड़ें । 
सुनहु सखा सुभीव-विभीषन, अवनि अजोध्या नाडे। 
देगखत बन-उपवन-सरिता-सर, परम मनोहर ठाड़। 
अपनी प्रकृति लिए बोलत हों, सुर पुर में न रहाड़े । 
हाँ के बासी अवलोकत हो, आनंद उर न समाउँ । 
सूरदास जो बिधि न सेंकोचे, तो बेकुठ न जाडों ॥१७॥ 


बिनती किहि बिघ प्रभुहि सुत्ताऊँ 
महाराज रघुबीर घीर कीं, समय न कबहूँ पाऊँ ! 
जाम रहत जामिनि के बीते , तिहि ओसर उठि घाऊ । 
सकुच होत सुकुमार नी द में, केसे प्रभुहिं जगाऊ । 
दिनकर-किरनि-उदित, अह्मादिक-रुद्ादिक इक ठाऊँ । 
अगनित भीर अ्रमर-मुनि गन की, तिहि ते ठोर न पाऊँ। 
उठत सभा दिन सधि, सेनापति भीर देखि, फिरि आऊेँ। 


न्दात-ःखात सुख करत साहिबी, कैसे करिं अनखाऊं । 


परिशिष्ट २०७ 


रजनी-मुख आाबत गुन-गावत, नारद तुंबर॒नाऊ । 
तुमदी  कद्दो कृपा निधि रघुपति, किहिं गिनती में आऊ ! 
एक उपाउ करो कमलापति, कहो तो कहि समुझाऊ । 
पतित-उधारन नाम सूर अभ्चु, यह रुकका पहुँचाऊ ॥१८॥ 


(ख) सूरसागर का द्वादशस्कधी रूप 


स्कंघ अवतार 
१ ३ व्यास (विनयपदई १०२२३) 
२ (चोबीस अवतारों की सूची) 
३ २ समकादि, रे वाराह, 
४ कपिलदेव 
४. ६ दत्तान्नय, 5 यज्ञपुरुष, 
७ हरि (भ्रुववरदेन), ८ एथु 
्‌ 8 ऋषभदेव 
१० अजामील उद्धार (अथवा मनु) 
नखिह, १२ नारद 
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३९ घन्वन्तरि, १६ वासन, १७ सत्स्य 
४. $८ राभ, १६ परशुराम, 
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११ २१ नारायण, २२ हंस 
3९ रहे बुद्र, २४ कल्कि 
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४६३६ 
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लिखि आई ब्रजनाथ की छाप । 
ऊधो बाँधे फिरत सीस पर, बॉचत आबे ताप ॥ 
उलटी रीति नंदनंदन की, घर-घर भयो संताप । 
कहियो जाइ जोग आराचें, अवगति अकथ अमाप ॥। 
हरि आगे कुबिजा अधिकारिनि, को जीवे इहि दाप । 
सर सँदेस सुनावन लागे, कहो कोन यह पाप ॥४३॥ 
कोउ ब्रज बॉचत नाहिन पाती । 
कत लिखि-लिखि पठवत नद-नंदन कठिन बिरह की काँती ॥ 
नेन सजल कागद अति कोमल, कर अँगुरी अति ताती । 
परसे जरे, बिलोके भीजे, दुहँ भाँति दुख छाती ॥ 
की बाँचे ये अंक सर-प्रभु कठिन मदन-सर-घाती । 
सब सख ले गए स्पाम मनोहर, हमको दुख दे थाती ॥४४॥। 
उधो कहा करे ले पाती ।। 
जो लो मदनगुपाल न देखे, बिरह जरावत छाती ॥ 
निभिष निमिष मोहि बिसरत नाहीं सरद सुहाई राती । 
पीर हमारी जानत नाहीं, तुम हो स्थाम सँघाती ॥ 
यह पाती ले जाहु मधुपुरी, जहेँ वे बसे सुजाती |. 
मन जु हमारे उहाँ ले गए, काम कठित सर घाती ॥ 
सरदास-प्रभु कहा चहत है, कोटिक बात सुहाती | 
एक बेर मुख बहुरि दिखावहु, रहे. चरन रज-राती ॥४२९॥ 
अमर गात 
इहि अंतर मधुकर इक आयो । 
निज स्वभाव अलुसार निकट हो, सुंदर सब्द सुनायों।। 
पूछन लागी ताहि गोपिका, कुबिजा तोहि पठायो 
कीय सर स्पाम संदर को, हमें सँदेसी लायो ॥४३६॥ 
( मधुप तुम ) कहो कहाँ ते आए हो । 
जानति हैँ अनुमान आपने, तुम जदुनाथ पढाए हो ॥ 
वैसेइ बसन, बरन तन सुंदर, वेइ भूषन सजि ल्याए हो। 
ले सरबस सँँग स्पाम सिघारे, अब का पर पहिराए हो ॥ 
अहो मधुप एके मन सबको, सु तो उहों ले छाए हो 
अब यह कौन सयान बहरि ब्रज, ता कारन उढि धाए हो | 
४ जय 


१प्४ सूरसागर सार 


मधुत्नन की मानिनी मनोहर, तहीं जात जहाँ भाए हो। 
सूर जहाँ ले स्थाम गात है”, जानि भल्ते करि पाए हो ॥४७॥ 
रहु रे मथुकर मधु मतवारे । 

कौन काज या निरगुन सो, चिर जीवहु कानद हमारे ॥ 

लोटत पीत पराग कीच में, नीच न अंग संम्हारे। 

बारंबार सरक मदिरा की, अपरस रटत उदधारे ॥। 

तुम जानत हो वैसी ग्वारिनि, जेसे कुसुम तिहारे । 

घरी पहर सबहिनि बिस्मावत, जते आवत कारे ॥। 

सुंदर बदन कमल-दल लोचन, जसुमति नंद-दुलारे । 

तन मन सूर अरपि रही स्यामहि, काप लेहि उधारे ।॥४८॥ 


मधुकर हम न हांहि वे बेलि । 
जिन भजि तजि तुम फिरत ओर रँग, करन कसुसम-रस केलि ॥ 
बारे ते “बर बारि बढ़ी हैं, अरू पोषी पिय पानि । 
बिनु पिय परस प्रात उढि फूलत, होति सदा हित हानि ॥ 
ये बेली बिरही बूदावन, उरभी स्यथास तमाल | 
प्रेम-पहुप-रस-बास हमारे, बिलसत मधुप गोपाल । 
जोग समीर घीर नहिं डोलति, रूप डार दृढ़ लागी । 
सूर पराग न तजति हिए ते, श्री गरुपाल अनुरागी ॥४६॥ 


उद्धव-गोपी संवाद 
पहला संवाद 


सुनो गोपी हरि को संदेस । 
करि समाधि अंतर गति ध्यावहु, यह उनको उपदेस ॥ 
वे अविगत अविनासी पूरन, सब-घट रहे समाइ। 
तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, बेद पुराननि गाह ।। 
सगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ | 
चह उपाइ करिं बिरह तरो तुम, मिले बह्म तब आइ ।। 
दुसह संदेल सुनत माधों को, गोपी जन बिलखानी । 
सूर बिरह की कौन चलावे, बूड़तिं मनु बिचु पानी ॥१०॥ 
परी पुकार द्वार गृह-शृह ते, सुनी सखी इक जोगी आयो । 
पवन सघावन, भवन छुडावन, रवन-रसाल, गोपाल पदायो ॥ 


री 


उद्धव संदेश १पूप 


्रंसन बॉँ[घि, प्रम ऊरध चित, बनत न तिनहि कहा हित ल्यायों । 
कनक बेलि, कामिति बजबाला, जोग अगिनि दहिबे को घायो ॥ 
भसव-भय हरन, असुर मारन हित, कारन कान्ह मधुपुरी छायो। 
जादव में ब्रजः एको नाहीँ, काहे उल्टी जस बिथरायो ॥ 
स थल जु॒स्थाम थाम में बेढो, अबलनि प्रति अधिकार जनायो । 
सूर. बिसारी प्रीति साँवरे, भली चतुरता जगत हँसायो ॥५१॥ 


देन आए ऊधो मत नीको । 
आवहु री मिलि सुमहु सयानी, लेहु सुजस को टीको | 
तजन कहत अंबर आसूषन, गेह नेह सुत ही को । 
श्रेग भस्म करि सीस जटा धरि, सिखवत निरगयुन फीको॥ 
मेरे जान यहै जुवतिनि को, देत फिरत दुख पी को। 
ता सराप ते भयौ स्थाम तन, तउ न गहत डर जी को ।। 
जाकी प्रकृति परी जिय जैसी, सोच न भली बुरी को । 
जैसे सूर व्याल रस चा्खें, सुख नहिं होत अमी को ॥५२॥ 
प्रकृति जो जाके अंग परी । 
स्वान पँछु कोउ कोटिक लागे, सूधी कहुँ न करी | 
जैसे काग भच्छु नहिं छाँड़े, जनमत जान घरी। 
घोए रंग जात नहि केसेहुँ, ज्यों कारी कमरी ॥ 
उ्यो अहि डसत उदर नहिं पूरत, ऐसी धरनि घरी । 
सूर होइ सो होइ सोच नहि, तैसेइ एक री ॥९३॥ 


समुझ्ति न परति तिहारी ऊधो । 
उप्री त्रिदोष उपजें जकू लागत, बोलत बचन न सूधो ।। 
आपुन कौ उपचार करो अति तब श्रोरनि सिख देहु । 
बड़ो रोग उपज्यो है तुमकों भवन खबारें लेहु ॥ 
हाँ भेषज नाना भाँतिन के, अरु मघुररिषु से बेद। 
हम कातर डरपति अपने” सिर, यह कलंक है खेद ॥ 
साँची बात छोंडि अलि तेरी, कूंढठी को अब सुनिहे। 
सूरदास सुक्ताहल भोगी, हंस ज्वारि क्‍यों चुनिहे ॥१४॥ 
ऊधो हम आजु मई बड़ भागी । 
जिन अंखियनि तुम स्याम बिलोकऊे,ते अ्रखियों हम लागी ॥ 


१५६ 


सूरसागर सार 


जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मछुप अनुरागी । 

अति आनंद होत है तैलें, अंग-अंग सुख रागी ॥ 

ज्यों दरपन में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। 

तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह-बिथा तन्यागी ॥५१॥ 

अलि हो) केस कहीं हरि के रूप रसहिं । 
अपने तन में” भेद बहुत बिथि, रसना जाने न नेन दसहिं ॥ 
जिन देखे ते आहि बचन बिनु, जिनहि बचन दरसन न तिसहि । 
बिनु बानी ये उमेंगि प्रेस जल, सुमिरि-सुसिरि वा रूप जसहि ॥ 
बार-बार पछितात यहै कहि, कहा करों जो बिधि न बसहि | 
सूर सकल्ल अंगन की यह गति, क्यो समुझावे छुपद पसुहिँ ॥३६॥ 
हम तो सब बातनि सचु पायो । 

गोद खिलाइ पिचाइ देह पय, पुनि पालने कुलायों ॥ 

देखति रही फनिंग की मनि ज्यों, गुरुजन ज्यों न भुलायो । 

अब नहि समुझूति कोनपाप ते , बिधना सो उल्लटायों ॥ 

बिनु देखे पल-पल नहिं छुन-छुन, ये ही चित ही चायो । 

अबहिं कढोर भए बजपति-सुत, रोवत मुँह न घुवायों ॥ 

तब हम दूध दही के कारन, घर-घर बहुत खिम्कायों । 

सो अब सूर प्रगट ही लाग्यो, योग5रु ज्ञान पठायो ॥६७॥ 

मधुकर कहिऐ काहि सुनाइ । 

हरि बिछुरत हम जिते सहे दुख, जिते बिरह के घाइ ॥ 

बरु माधों मधुबन ही रहते, कत जसुदा के आए । 

कत प्रभु गोप-बेष ब्रज घरि के, कत ये सुख उपजाए ॥ 

कत गिरि धरयो, इंद्र मद मेव्यो, कत बन रास बनाए । 

अब कहा निठुर भए अबलति को, लिखि लिखि जोग पठाए ॥ 

तुम परबीन सबे जानत हो, ताले! यह कहि आई । 

अपनी को चाले सुनि सूरज, पिता जननि बिसराई ॥५८॥ 

दूसरा संवाद 
जानि करे बावरी जनि होह । 

तत्व भें. वेसी हो जैदो, पारस परसे लोह ॥ 

मेरी बचन सत्य करे मानो, छोड़ो सबको मोह । 

तो लगि सब पानी की चुपरी, जौ लगि अस्थित दोहु ॥ 


उद्धव संदेश १५७ 


अरे मधुप ! बातें ये ऐसी, क्यों कहि आवति' तोह । 
सर सुबस्ती छाड़ि परम सुख, हमें” बतावत खोह ॥५९॥ 
ऊधी हरि गुन हम चकडोर । 
गुन सी ज्यों भावे स्थों' फेरो, यहै बात कौ ओर ॥ 
पेंड पेड़ चलिये तो चलिये, ऊबट रपटे पाहूँ। 
चकडोरी की रीति यहै फिरि, गुव हीं सौं” लपटाइ ।। 
सूर सहज भुन भंथि हमारें, दई स्थाम उर माहि । 
हरि के हाथ परे तो छूटे, ओर जतन कछ्धु नाहि. ॥६०॥ 
उल्टी रीति तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है । 
अलप बयस अबला अहीरि सठ तिनहि जोग कत सोहै ।। 
बूची खुभी, ऑँधरी काजर, नकटी पहिरे बेसरि । 
सुडली पटिया पारो चाहे, कोढ़ी लावे केसरि ।। 
बहिरी पति सो मतो करे तो, तैसोइ उत्तर पाजे। 
सो गति होइ सबे ताकी जो, ग्वारिनि जोग सिखावे ।| 
सिखई कहत स्यथास की बतियों; तुमकों नाही दोष । 
राज काज तुम ते न सरेगो, काया अपनी पोष ॥ 
जाते भूलि सबे मारग में, इहाँ आनि का कहते। 
भली भई सुधि रही खूर, नतठ मोह धार में” बहते ।।६१॥ 


अखियों हरि दरसन की प्यासी | 
देख्यों चाहति कमलनेन के निसि-दिन रहति उदासी ॥ 
आए ऊधो फिरि गए ऑगन, डारि गए गर फोॉँसी । 
केसरि तिलक मोतिनि की माला, बृदावन के बासी ॥ 
काहू के मन की कोड जानत, लोगनि के मन होंसी ! 
सूरदास-प्रभु॒तुस्हरे दरस कोँ, करवत लेहों' कासी ॥६२॥ 
जब ते सुंदर बदन निहारयो । 
ता दिनते मधुकर मन अटक्यो, बहुत करी निकरै न निकारयौ ॥ 
मातु, पिता, पति, बंछु, सुजन नहिं, तिनहूँ को कहिबो सिर धारयों । 
रही न लोक लाज मुख निरखत, दुसह क्रोध फीको करि डारयो ॥ 
होबो होइ सु होइ कर्मब्स, अब जी को सब सोच निवारयौं । 
दासी भाई जु सूरदास-म्रभु, भल्ो पोच अपनो न बिचारयों ॥६३॥ 


श्ष्द 


सूरसागर सार 


और सझल अ्रंगनि ते ऊधो, अखियोँ अधिक दुखारी । 
अतिहिं पि्राति सिराति न कबहूँ, बहुत जतन करि हारी ॥ 
मग जोवत पलकों नहि लावति, बिरह बिकल भई भारी । 
भरि गई बिरह बयारि दरस बिलु. निसि दिन रहति उघारी ॥ 
ते अलि अब ये ज्ञान सलाके , क्यों सह्दि सकति तिहारी । 
सूर सु अंजन श्रॉजि रूप रस, आरति हरहु हमारी ॥६३॥ 
उपम्ा नेत न एक रही । 
कवि जन कहत कहत सब॑ आए, सुधि कर नाहि कही ॥ 
कहि चकोर बिथु मुख बिनु जीदत, अमर नहीं उड़ि जात । 
हरि-मुखः कमल कोष बिहुरे तँ, ठाले कत ठहरात ॥ 
ऊोी बधिक व्याथ ही आए, सूग सम क्यग्रों' न पल्ात । 
भागि जाहिें बन सघन स्थाम में, जहाँ न कोऊझ घात ॥ 
खंजन मन-रंजन न॒होहिं ये, कबहूँ नहीं अकुलात । 
पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात ॥ 
प्रमन होइ कोन बिधि कहिये, मूठ ही तन आइत । 
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि कब॒हु न॒छोंडत ॥६५॥ 
ऊधो अँखियाँ अति अनुरागी । 
इकटक मग जोवतिँ अरु रोवतिं, भूलेहँ पलक न लागी ॥ 
बिनु पावस पावस करें राखी, देखत हो बिद्मान । 
अब धो कहा कियो चाहत हो, छोड़ो निरगुन ज्ञान ॥ 
तुम हो सखा स्थाम सुंदर के, जानत सकल सुभाइ | 
जैसे मिल्ने! सूर के स्वामी, सोई करहु उपाइ ॥६8॥ 


सब खोटे सधुबन के लोग । 
जिनके संग स्थाम सुदर सखि, सीखे है अपजोग ॥ 
आए है बज के हित ऊधो, जुबतिनि को के जोग । 
आसन, ध्यान नेन मूदे सखे, केसे कढ़ो वियोग ॥ 
हम अहीरि इतनी का जाने , कुंबिजा सी संजोग , 
सूर सुबेद कहा ले कीजे, कहें न जाने रोग ॥६७॥ 
मधुबन लोगनि को पतियाह । 
सुख ओरे अंतरगति ओरे, पतियाँ लिखि पठवत जु बनाई ॥ 


उद्धव संदेश श्पूह्‌ 


ज्यों कोइल-सुत काग जिग्राबै, भाव भाति भोजन जु खबाई । 
कुहुकि कुहुकि आए बसंत रितु, अंत मिले अपने कुत्न जाइ ॥ 
ज्यों. मघुकर अंडुज-रस चास्यौ, बहुरि न बूमे बाते आइ । 
सूर जहाँ लगि स्याम गात हैं, तिनसौं बजे कहा सगाइ ॥६५॥ 
आए जोग सिखावन पोंडे । 
परमारथी पुराननि ल्ादे, ज्यों. बत्जारे टॉडे। 
हमरे गति-पति कम्ल-नयन की, जोग सिखने ते रॉडे । 
कहो मधुर केसे समाहिँगे, एक स्थात दो खोँडे || 
कहु पट्पद कैसे खैयतु है. हाथिनि के सँँग गाँडे । 
काकी भूख गई बयारि भषि, बिता दूध घृत माँडे । 
काहे को साला ले मिलवत, कौन चार तुम डाँडे । 
सूरदास तीनो नहिं उपजत, धनिया, धान कुम्होंडे ||६९॥ 
तीसरा संवाद 
ज्ञान बिना कहु वे सुख नाहीं । 
घट घट व्यापक दारु अगशिनि ज्यों) सदा बसे उर माही ॥ 
निरगुन छोड़े सगुन को” दौरति, सु थौं कहो किहि पाहीं”। 
तत्व भजो जो निकट न छूटे, ज्यों" तनु ते परछाही ॥। 
तिदह्दि ते" कहो कोन सुख पायो, जिहिँ अब लो अबगाहीं । 
सूरदास ऐसे करि लागत, ज्यों कृषि कीन्हे पाही ॥७०॥ 
ऊधो कही सु फेरि न कहिएऐ । 
जो तुम हमें जिवायो चाहत, अनबोले हो रहिऐ || 
प्रान हमारे घात होत है, तुम्दरे भाएं हॉसी। 
या जीवन ते. मरन भल्तो है, करवत लेहें! कासी ॥ 
पूरब प्रीति संभारि हमारी, तुमकों कहन पढायो। 
हम तो जरि बरि भस्म भई तुम, आनि मसान जगायो॥ 
के हरि हमको आनि मिलावहु, के ले चलिये साथे। 
सूर स्थाम बिनु ग्रान तजति है, दोष तुस्दारे माथे" ||७१॥ 
घर ही के बाढ़े रावरे । 
नाहिन मीत-विश्रोण बस परे, अनब्योंगे अलि बावरे ॥ 
बरु मरि जाइ चरें नहि तिनुका, सिंह को यहै स्वभाव रे । 
स़ब॒न सुधा-सुरली के पोषे, जोग ज़हर न खबाव रे ॥ 


१६० 


सूरसागर सार 


ऊधो हमहि सीख कह देहो, हरि बिनु अनत न ठोाँव रे । 
सूरजदास कहा ले कीजे, थाही नदिया नाव रे ॥५२।॥। 


हमको हरि की कथा सुनाउ । 
ये आपनी ज्ञान गाथा अलि, मथुरा ही ले जाउ ॥ 
नागरि नारि भज्मजें' समझेंगी, तेरों बचन बनाउ। 
पा लागोँ ऐसी इन बातनि, उनहीं जाइ रिक्लाउ ॥ 
जो सुचि सखा स्थाम सुंदर को, अरु जिय में सति भाउ। 
तौ बारक आतुर इन नेननि, हरि मुख आनि दिखाउ | 
जो कोउ कोटि को केसिहूँ बिधि, बल विद्या व्यवसाउ । 
तड सुनि सूर मीन को जल बिनु, नाहिंन ओर उपाउ ॥७३॥ 


ऊधोौ बानी कोन ढरेगो, तोसों उत्तर कोन करेगो । 
या पाती के देखत हीं अब, जल सावन का नेन ढरेगों || 
बिरह-अगिनि तन जरत निसा-दित, करहि छुवत तुब जोग जरेगो । 
नेन हमारे सजल हैं तारे, निरखत ही तेरो ज्ञान गरेगो ॥ 
हमहिं वियोग5रु सोग स्थाम को, जोग रोग से कौन अरैगौ । 
दिन दस रहो जु॒ गोकुल महियाँ, तब तेरो सब ज्ञान मरेगो ॥ 
सिंगी सेल्ही भसम5रू कंथा, कहि अल्लि काझे गरे परेगो। 
जे ये लट हरि सुमननि गूथी, सीस जटा अब कोन धघरेगो ॥ 
जोग सगुन ले जाहु मघुपुरी, ऐसे निरगुन॒ कौन तरेगो । 
हमहिं ध्यान पल छिन मोहन के, बिनु दरसन कछुवे न सरेगो ॥ 
निसि दिन सुमिरन रहत स्याम को, जोग अगिनि में कोन जरेगो । 
कैसे हु प्रेम नेम मोहन को, हिंत चित ते हमरें न टरेगो ॥ 
नित उठि आवत जोग सिखावन, ऐसी बातनि कोन भरेगौ। 
कथा तुम्दारी सुनत न कोऊ, ठाढ़े ही अब आप ररेगो ॥ 
बादिहिं रटत उठत अपने जिय, को तोसोँ बेकाज लरेगो । 


हम आऑँग अंग स्यथाम रँग भीती, को इन बातनि सूर डरेंगो ॥७४॥ 


ऊधो तुम ब्रज की दसा बिचारौ । 
ता पाड यह सिद्धि आपनी, जोग कथा बिस्तारों ॥ 
जा कारन तुम पढएु साधो, सो सोचौ जिय माही । 
केतिक बीच बिरह परमारथ, जानत है कियों नाहीं ॥ 


